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।ममीकिडकी 
भीमती बाई जाछद शेढ जीवाभाई पीतांवरदास 

छद्दारकी पोछ् अहमदाबादने इस पुस्वककी दोसो नकल 

लेकर प्रकाशनमे सहायता दी है एव्हमे धन्यवाद. 


प्रकाशक, 
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औरशमाततमगमतती: 


ऋषिमंडल स्तोच-भावाथे, यँत्र, आला, आराधना» 
भंचसेद सकलीकरण, उत्तरक्रेया, विधिविधान, ध्यानस्मरण, 
पूजा, आदि विषय सहित पाठकोंके दाथमें है। इस पुस्तकमे 
जद्दां तक हो सका है स्पष्टीकरण किया गया है । फिर्मी 
संत्रशासत्र जले विष्यमें में निष्णांत नद्दी हूं, इसलिये झुठियांँ 
रदजाना सम्मव है | मंचका विषय मामूली वात नहों है, 
इस विपयमेंता जो निपुण होते हैं धद्दी इखका सम्पूर्ण भेद 
था सकते हैं । मेरेम इतनो योग्यता नही है, लेकिन शानी- 
थांकी करृपसे जो कुछ संग्रह कर पाया हे बदी पाठकोांके 
सामने हे, इसमे मेरा कुछमी नही दे, जो कुछ आप देस्तंगे 
चूर्वाचपर्योकी रूतियेएंसे उद्धुल किया छुब परवेंगे, सप्यदी 
डन पूर्वाचायोंफा कि जिनको कृत्तियोमेंसे बयान छिया गया 
हैं उनका घ उन पुस्तकेके धकाशकेांका आभार मानता ह। 


बतेमानकी समाजमे संजशक्तिपर विश्वास और अविश्वास 
करने याले कम नहीं हूँ । साथद्दी संजयलफे भ्रमावसे फठिन 
कार्याकी सिद्धि दो जानेके उदाइरणभी वहुतायतसे पाप्त 
छोते हैं, जिनको देखते मंत्रवछके लिये किसी तरहकी दका 
नदी खढती । 


५ 
मंत्रोके रचियता मद्ापुरुव यहुत सामरथ्यंवान दवोते है, 


और उनकी रचनामें चिश्वि्ट प्रकारकी सिद्धियां समाई ्टर 
डोती ई । जिनके प्रभावसे मेत्रके अधिष्ठाता देव फार्यको 
पूर्तीम सद्दायक दोते हैं, ओर इस विपयके बहुतसे उदाहरण 
शास्त्रों बताये &। « 


मंत्रसिद्ध फरनेयाले पुरुषफो छंद पद्धति राग आल्यप 
पदच्छेद शुद्धता पूर्वक उद्यार आदिपर पूरा ल्क्ष देना 
चादिए । जो मनुप्य एकाग्रमनसे ध्यान फरते हैं, उन्हे 
अवश्य सिद्धि भ्राप्त दोती है, मंन्रयछसे कठिन समस्या भी 
ओीघ्र हल दो जाती दै। मंत्रआराघन करनेवालेंको सयास 
रखना चादिप कि चुझ्धी बज़ानेसे सांप आता है, लेकिन 
दारमोनियम, सीतार, सारंगी, आदिके चजानेसे सर्प नहीं 
ता । जदां पुद्धी चजीके बिल्मेंसेद्द मस्त दोते हुघे फणको 
फैल्ाकर मस्तीमें आये डुबे नागराज फोरन पुद्गीके सामने 
आश्डे दोते हैं। इसी तरह सेत्र-स्तोत्रके छिये भी समझना 


चाद्धिए । यविक्रिया शुद्ध दे उच्चारभी यथोचित है तो 
सिद्धिसेभी चिछम्व नही द्दे। 


इस पुरुतकर्में छणभग उनचालीस विपयेपर पभकाद डाला 
है, और मंत्र यंत्र आज्ना विधिके छिये पथक पृथक प्रकरण 
अनाकर समझनेमें सुविधाएँ करी चइ हैं। ऋषिमंडछ मंत्र 
यच्को समझनेके लिए इस पुस्तकर्म थम ऋषिमंडल मंत्र 
मद्दिमा बताकर ऋषिमंडल खुल पाठ दिया गया है। बादमें 
मूछ पाठ को भावाथे सद्दित चताकर ऋषिमंडल थैत्र वनानेकी 
सरकीवका व्यान कर पदस्थ ध्यानका 


जया है, ओर मायावीऊ ( उ ) को मायावीज सिद्ध करनेके 
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लिए (ह) अक्षरके पांच विभाग बनाकर सचित्र बताया 
गया है और इन पांचें विभागोंसे स्वर व्यंजन अश्षरफी 
यीजनाका बयान करके सक्लीकरणका दर्णन कर रक्षमंत्रका 
उल्लेस किया गया है, फिए ऋषिमंडलू मंन्नमेद, ऋषिमेडल 
आख्चा, विज्ञोपचार, पूजा याने उत्तरक्रिया, आधर्त और 
माल्गविचारकों बताकर पुस्तक सम्पूर्ण की गई है । 


चिह्न रूपया छगभग आठ है जो दशन योग्य है ओर 
पुस्तककी महिमाकों बढानेधाले च ऋषिमेडल स्तोच--थंत्र-मंत्रकी 
आराधनामें उपयोगी सम्झ त्तीन कऊूस्के घ सादे रंगवरंगी 


दिये गये हैं सो पाठक देख लेवें। 


पुस्तकके प्रकाशनर्मं झुद्धताका बहुत ध्यान रखते हुवे 
भी अश्लुद्धियां रह जाती हैं, और इस तरह रद्द जानेके कई 
फएएण होते हूँ जो भ्रकाशन काये कराने बालेले छिपे हुये नही 
हैं. पतदर्थ अशुद्धियांके लिये पटक क्षमाकर सुघार कर पढें 
ओर इस पुस्तकर्म चताये हुवे विधानका लछाम छेकर 
छताथे करें । इति-- 
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खेठ ग़ुलाय्ंदजी जोधाजो, मु- चनशा पो० नागोठणां 
धाबूलालजा हीरालालजी झबेरी आवुरोड 
सेठ रतनछालजी चांदुमलजी कोचर मु धमतरी (रायपुर) 
सेठ भ्रीचेदजा चेजमलजी पारख मु. धमतरी हि 
फिंघीजी ऊेटमलज, वनेचदजी झु. खिथाना (सिरोही) 
खेठ पोपटछाल कशलछचेद शाप मु. पास्ियए (दोटाद) 
आ्रीमती राजऊँवरवाई फिशनगढ 
सेठ कण्लूजी फकिशनललज़ी मंदस्तोर 
खेठ किशानलालजी सलवदासजी मेद्खोर 
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श्शु 
सेठ कुन्दनजी फूलचंदजी संगदी मंदसोर 
सेठ सगज्ञोरामजी केशरोमलरूऊो मंदलोर 
सेठ भगुभाई दरजीवनदास वजारगेट वम्बई 
रा. रा. मद्दालकारी साहेव अप्रोचद्भाई, ख़ुलूतानपुण 
थानेदार सादय. सराडा ( सेबाड ) 
सेठ कांतिछाल सोमचेद्‌ घाँगधा 
बाबू छाधूरामजों जोदरी ऑडीट ओफ/स अजमेर 
जैन शानसंड(र खिवाण( मास्कत, स्थानऋूवासी पुज्यश्रो 
रघुनाथजी, शानचंदजक्नी स्वामी य खुशारूचंदजी 
सेठ अम्तछाल छगनलछाल राधनपुर 
भी शांतिचंद्र सेचामंडल हाजापंटेल पोल अद्दमदाबाद 
सेठ जमनादास सुरजमरू, शांतिनाथकी पीछल ,, 
सेठ चीमनलाल मगनल्यछ, दोशीयाडा अद्दमदावाद 
घक अभ्रावक राधनपुर 


॥ज्ञ॥ 
ऋषि संडलू 
स्तोत्र-संत्र-महिसा 


ऋषि मडछ स्तोत्र की महिमा पारावार हे। अ्रद्धावान 
मजूप्य इस स्तोत्र का पाठ बहुत भेमसे करता है। सुख्यतया 
इस स्तोत्र में * ही ” का ध्यान आता है, और “ही” 
चौबीस जिनेखर भगवान की स्थापना बताकर ध्यान करना 
बताया है, जिसका विवरण स्वोत्र के भावाये से स्पष्ट सिद्ध 
हो जाता है| 


इस स्तोत्र की रचना के बावत इस स्तोन्र के गुनचासवें 
श्लोक से सिद्ध दोता है कि इस स्तोत्र के प्रणेता श्री तीयडर 
भगवान है, और इस की सझ्लूछडना मणधर गौतम स्वामी 
महाराजने की है। 


इस स्तोन्न के भावाये में टी मूल मंत्र गर्भिद्र निकलता 
है, और इस स्वोज की आजा याने विधि भी भावाय से 
'निरूलती है । इस स्तोत्र में मंत्राक्षर, दीजाप्षर, भरे हुवे हैं, 
जिनको ठीफ तरद समझ फर इस स्तोन्न का नित्य पाठ क्रिया 
जाय व मंत्र का ध्यान किया जाय तो अवच्ष्य फलदाई होता 


ओऔयुत 














की सेवामे 














की तर्फसे मेट 


|] पं 
ऋषि मंडल मसल मंत्र 


ााण लिष 
७११... 
“2270 


बा 
* हा ही हू ह 


५) 
( 
। 
रे 


५ 


| गा 


६4 


हू हू हो ह्‌॑ं: असिआउसा 
सम्यग्ददान ज्ञान 


घारित्रेभ्यो ट्टी नमः |। 


'+' 


हु 
९...“2८*<« 
श्भ्ध्य्य्य््य्य्स्््स्प्स््ल्ल्च्प्न 


प्ख्क्काम्प्प्द् 


रे ५ आइलनल्माअसबाा न 


कर जा 
:.«०' 


20:26 रडि 
फिसल्टपमल्व्टिर ल्््ट्जक 
ज्क्ककछ 


२ ऋषि मंदल 


है ॥ इस स्वोज् में “ हीं” को झुझ्य माना गया है मिसका 
वणन करते कहा है कि, 








ध्यायेत्सिताब्ज वक्रत्रान्तरष्टवर्गीद्लाप्टको ॥ 
3» नमो अरिहंताणमिति वर्णानमिक्रमात ॥१॥ 


भावार्थ--झुख के अन्दर आठ कमल बाछे शत कमल 
का चिंतवन करे, और उसके आठों कमल में अलुक्रम से 
४ ४» नमो अरिहन्ताणं ” के आठों अक्षरों को एक एक कमल 
में अज्लुक्रम से स्थापित करे | कमल के भाग की केसरा पंक्ति 
को स्व॒रमय बनावे, और इन कमलछों की कर्णिका को अमृत 
विंदु से विश्वुपत करे, उन कर्णिकाओं में से चन्द्रविम्प से 
गिरते हुवे मुख कलम से सश्वारित प्रभामंडछ के मध्यमे 
विराजित चंद्र जेसे कान्ति बाछे माया बीज “ही” का 
चिंतवन करे । इस तरद चिंतवन करने के दाद कमर के 
पुष्प के पत्तों में श्रमण करते आकाश तल से सश्वारित मन 
की मलीनता का नाश करते हुवे अम्रत रस से झरते और 
तालरन्त्र से निकलते हुवे अ्रकुटी के मध्य में शोभायमान 
तीनलोक में अचिंतनीय महात्म्य वाछे तेजोमय की तरह 
अद्श्त एसे इस “ही” का ध्यान किया जाय तो एकाग्रता 
पूचेक लय लगाने दाले को दचन और मनकी मलीनता दर 
करने पर श्रुत ज्ञान का प्रकाश होता है। 


स्तोत्-मंत्र-मदिमा रू; 








उपर लिखे अज्गलत्तार जो कोई इस तरह का ध्यान छे 
मददिने तक कर छेता है, उसके सुखमें से धूम्र की शिखाएँ 
निरूलती हुई बद सुद देखठा है। इसी ररद एक बप पर्यन्त 
अभ्यास किया जाय तो बद्द पुरुष उसी के मुखमें से ज्वाल्ययें 
निरूलती हुई देखता है । इस तरद ज्वाछायें देख छेने बाद 
सतत््‌ अभ्यास बढाते बढ़ाते बह पुरुष इस कोरी तक पहुंच 
जाता हैं झि, उस पुरुष को अत्यन्त भद्यात्म्य चाछे कल्याण- 
कारी अतिशयवान भामण्डल के मध्यमें विसानित साक्षात्‌ 
सबेह भगवान के दशन होते हं | 


इस त्तरद परमात्मा के दशन हो जाने घाद इसी ध्यान 
को स्थिरता पूरक एकाग्रमन होकर निथ्य रुपसे छय लगाता 
रहे तो परिणाम की धारा एसी चद जाती ई के उस मलुप्प 
के निकट इति मोक्ष छुख उपस्थित दोते ४, और यह पुरुष 
यरम पद पाता ई। 


ही की मदिमा अपरम्पार दे, और यद प्रप्॒षपि मेंडड का 
मूल बीज है, इसको मश्मि फो समझ्न फर ऋषि मंद के 
मूल मेत्र को शरुद्धनापूदक सीख छेना चाहिये । 


आस्तिर पुरुषों को मंत्र दिघान पर बदुत श्रदा छोदी 
है, निसका स्पष्टीफरण करते हुवे “ अद्ुुमद सिद्ध मंत्र दार्मि- 
िका, और पोगपघास ” आदि प्रन्यों म॑ पद्दत विवेचन किया 
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न न उमा 
गया है। मंत्र उपर सम्पूर्ण श्रद्धा रखने वाछे और मंत्र को 
नहीं मानने वाछे दोनो आधुनिक काल्‍मे मोजूद हैं, लेकिन 
मंत्र वक, मंत्र शक्ति, मंत्र श्रभाव के बहुत से एसे प्रमाण 
मिलते हैं कि इस विषय में स्थमभाविक श्रद्धा मनुष्य को 

. दो जादी है, और मंत्र प्रभाव से याने मंत्र का सिद्ध कर के 
बहुत सी व्यक्तियोंने विजय पाई हैं। 
मंत्र अर्थात्‌ अम्रक अक्षरों की अमुक मकार की सड्डुलना। 
एसी सह्ललना से परिस्थिति पर विशिष्ट असर होती है, और 
कई विद्वानों का एसा कथन है । उदाहरण भी है कि, मंत्र पर 
श्रद्धा रखने बाके धुरुप गारुढी मंत्र जिसके मभाव से झहर 
उतर नाता है, और मंत्र बल से काट कर भग जाने वाला 
सांप भी मंत्र के आधीन हो तत्‌काल ग़ारुड़ी की शरण में 
आता है । इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि मंत्र कितने 
बलवान होते हं, इसी तरह मंत्र बल से ही कई तरह के प्रयोग 
“मंदिर को डा छे आना उपद्ब-रोफ-आदि हटाने के लिए 
किये गये जिन के दृष्टान्त देखने में आते हैं। इस आधुनिक 
बुद्धिवाद के जमाने में जिस तरइ आकर्षण शील विध्वत और 
औरक विद्युत के समायम से मकाश उत्पन्न होता है। तदबु- 
सार भिन्न भिन्न स्वभाव वाले अक्षरों की यथायोग्य रीत से 
सड्डलना होती है तो उसके प्रभाव से किसी अपूर्व शक्ति का 
मादुर्भाव होता है। यह तो निसन्‍्देह सिद्ध है कि महापुरु्षो 
के उच्चारित सामान्य बच्दों में भी अद्भ्रत सामर्थ्य समाया 





स्तोत्र-भंत्र-मदिमा हि 


हुवा होता है, तो फिर अम्ुक उद्देष पूवक विशिष्ट बर्णो७की 
की हुई सडुलना का दल तो अजीब प्रकार का थे उस में 
सन्देद दी क्‍या है ? 


मंत्र पद के रचियता मद्माघुरुप जितने दरजे सत्य संयम 
के पालने घाछे होंगे उतने द्वी परिणाम में विशिष्टता 
का सम्भव है। इसी कारण मंत्र फो भाषा में परिवरतन क्रिया 
जाय, या तदूगत अथे अन्य भापा-छेंद-पद्धति डारा फयित 
किया जाय तो घद्द किया हुवा परिवर्तन मंत्र फी गरण को 
पूरी नही फर सकता | एसा परिवर्तन तो सामान्यतः अथ- 
भावाये समझने थ श्रद्धा फो विशेष मजबूत बनाने के देह 
से घोता है। 


मंत्र फा ध्यान फरने याछे धुरुष फो चादिये कि बढ 
मिस मंत्र का आराधन फरना चाहता है उस संत्र फा ययाथ 
स्वरूप समप्त छेपे और उसझी शक्ति फा प्रभाव स्मरण पट 
पर झदा फरने छे लिये मानसिफ विशुद्धि फ्रिया फी ठरफ 
पूरा छक्त रखे | मेत्र के अषिप्ठाठा कोई भी देद शो या देदी 
हो उनका माम छेवे ही उनऊा सूर्तिमंत स्वरूप स्थति मे आ 
कर खदा शो जाना घाहिये | उनका सारा हतान्त उन के 
शुण उन की मश्मित का स्मरण सामने शी खद्य हो जाय इस 
सर्द ध्यानप्रप् होते ६ उन धुस्षों को देद-देदी के साक्षात्‌ 
दरन दोते ६ और अपूर लाम मिलदा है । 
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मंत्र के अधिष्टायक देव निज के भक्तों को कष्ट दूर करने 
हेतु किस मकार सहायक हुवे हैं, और होते हैं एसे हत्तान्त 
को भी जानने की आवशध्यक्ता है। देव-देवी की अपार शक्ति 
और निजकी छुद्रता को पूरी तरह रक्त में रखना चाहिये। 
आराधन करने वाले धुरुष का कर्तव्य है कियह मंत्राधिष्ठिह 
देव-देवी की अपार दया य भेम से द्रवित होकर उस के 
इनित स्वरुप में तन्‍मय हो जाने की चेष्टा करे। इस तरह की 
तन्मयत्ा से सिद्धी भाप्त करने में सहायता मिलती है! 


यह बात तो भलि भांति समझ में आ गई होगी कि 
मंत्र की रचना मर्यादित अंक में मर्यादित अक्षर में विशिष्ट 
पद्धति अल्ञुसार मंत्रशास्र शक्ति के विशारद अनुभवी महा- 
त्माओं द्वारा रचित होती हैं। निसका हेतु बहुत गहन होता 
है, और मंत्र शासतर के नियमाञुसार अक्षरों का मीलान 
संयुक्ताक्षर, द्वाक्षरी, जितियाक्षरी, चह्राक्षरी, पश्चाक्षरी, पप्ठा- 
क्षरी, सप्नाक्षरी, अष्टाक्तरी, और नवाक्षरी तक किया हुवा 
होता है। इसी लिये एसे महान मंत्रों का जाप वारम्वार 
करने से सिद्ध हो जाता है। मिसका फल अमोघ अर्थात्‌ 
महान छाभदाई बताया है, अतः एसे महान मंत्र का विशेष 
पद्धति सहित जप-ध्यान किया जाय तो विशेष फलदाई 


होता है । 


जिन छोगोंको मंत्र पर श्रद्धा नही हैं बद गलती पर हैं, 


स्तोत्र-मंत्र-मदिमा छ 


स्तोत्र शक्तिसे मेत्रशक्ति कइ शुणी बलवान होती है। जैन 
धर्म तो मंत्र महिमाऊों विशेष महत्व दिया गया है, इसी 
लिये हरए क्रियामें ध्यान करनेके लिये “नवकारमंत्र” 
बताया गया हैं जिसके कई भेद हैं जो सबिस्तर “श्री नव- 
कार मद्यमंत्र कल्प” नामी पुस्तकर्मे प्रकाशित हो चुके ४! 


मेत्र शब्द जिस जगह आता है चहां ध्याता पुरुषफो 
श्रद्धा हो जाती है और वह समझता हई फि मेत्र हे तो कोई 
अपूरे शक्तिका समावेश होना चाहिये । मंत्र शास्तमें जना 
चार्योकी निषुणता तो जग प्रसिद्ध है। पूर्वायायोंने मंतशक्ति 
का बणन करते हुए बहुतसे सूत्र ग्रन्थ श्रतिपादित कर जन- 
साको यह बताया है फ्रि मंत्रगछसे कठिन कार्यमी सिद्ध हो 
जाते हैं, वैसे सूत ग्रन्थोंके नाम इस प्रकार ई । 

(१) अरूणोवयाड़ सत्न--इस खूजमें अस्णदेवफ़ो प्रसन्न 
फरनेसा बयान किया गया है। 

(२) वम्णोचयाई खत्न-- इस सूतसे यह सिद्ध कर बताया 
है कि मंत्फे आराधनसे वस्णदेवता क्रिस तरह मसन्न 
होते ई ॥ 

(३) शुम्स्शेवयाई खच्च--इसमें यह बताया डै झि एकाग्रता 
पूरे इसझा पठन बरे तो व्यंत्रदेद प्रसन्न दोते हूं 

(४) धमरूणयोचयाई रुत्न--इसमें यह दरुफीय बताई गई हे 
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कि इसका ध्यान एकाग्रता पृथक करे तो परणरव 
मसन्न होते ६ | 

(५) चेसमणोचदाई सज्न--इस में यह प्रतिपादित किया है 
फी ईसका ध्यान करने से वैश्रमणदेव असन्न होते है। 

(३) बेलंधरोववाई स्तत्--मे वेल्ंधरदेवको असचन्न करनेका 
बयान फिया है। 

(७) दिविदोबबाई रप्न--में यह बताया है कि आराधना 
करने से देवेन्द्रदेव भसभ्न होता हद 

(८) उद्धाणसये--इसमें अनोब प्रकारका वर्णन है और देव 
को पसन्न करनेकी तरकीब बताई है। 

९९) सछह्णसये--इसमें यह बात बताई है कि आराधक 
धुरुष सोम्यदृष्टि रखकर आराधना करने से ग्रांवके छोक 
सुखी हो णाते हैं। 

(१०) नाग्रपरिया वलियाओ---इस सूतरमे यह बताया 


ही कि आराधन करने से नागकुमारदेव असभ्र 
दोते है। 


(११) आहशिविपस्च--सांप विचार आदिका बयान किया 
गया हूं । 
(१३) दिट्टि विषभाव--इसमें दृष्टिवेप सांपोंका सबिस्तर 


चरणन किया गया है। 


स्तोन्न-मंत्र-मद्दिमा ९ 


इस तरह पूर्वाचायोने निजका ज्ञान धगट करनेमें किसी 
सरहकी कमी नहीं की । इसी तरद (१) भक्तामर स्तोन्न, 
(२) कल्याण मंदिर स्तोच्र, (३) तिजय पहुत, (४) उदसम्ग- 
हर, (५) ऋषिमंडल, आदि संकडो स्टोजन्नोंके रचियता 
जैनाचाये हैं। एसे स्तोन्रोंमे गर्मित कई प्रकारके मंत्र-यंत्र 
बताये गये हैं मिनफी मह्मि पारावार हैं। इसके अतिरिक्त 
और भी मंत्र मध्मिफे कई उदाहरण मिल सकते ६ । 


आराधक परुरुषफो साधन करनेसे पहछे साधककी 
योग्यता प्राप्त फरछेना चाहिये,क्यों की योग्यवासे अधिकार 
बढ़ता हैं, अधिकार पढनेसे आत्मणशुणकी तरफ रूक्ष जाता 
है, और आत्मनिष्ठा घढनेसे सत्य सेपमका भण्डार घबनजाता 
है, फिर मंत्रसिद फरनेमें विशेष दिछम्ब नदी होता और 
साधक पुरुपडी साध्यदृष्टि सिद्ध हो जाती है । 








| 


2.4 ०. 
ऋषि मंडल-स्तोत्र 
क्स्फ्प्सकपसंसप्सए-< 

आदताक्षरसंलक्ष्यसक्षर, व्याप्य यत्स्थितं ॥ 
अन्निज्याछासमं नाद विन्दुरेखासमन्वि् ॥ १ ॥ 
अभिष्वालासमाक्रान्तं-मनोमऊविशोधर्क ॥ 
देदीप्यसानं हत्वझे/-तत्पदं नोसिनिर्मल ॥ 5 ॥ 
अर्हमिल्यक्षरं बह्मवाचक परमेष्टिनः ॥ 
सिद्धचक्रस्य सदुचीज-सर्वतः प्रणिद्ध्मद्दे ॥ ३ ४ 
३# नमोहद्भ्य ईशेभ्यः ऊ* सिद्धेभ्यों नमोनमः 
3 नमः सर्वसूरिभ्यः उपाध्यायेभ्य उ० नमः ॥शा 
ऊँ नमः सर्व साधुस्यः उ०ज्ञानेस्यो नमोनसः ॥ 
3 नमःस्तलवच्ष्टिभ्यश्वारित्रेभ्यस्तु-3* नमः ॥५॥ 
श्रेयसेस्तु श्रियेस्तव्वेतद्हदाय्षक शुर्स ॥ 
स्थानेप्च्टसु विन्यस्त॑, एथग्बीज समन्वित ॥६॥ 
आओ पदे शिखा रक्षेत्‌, पर रक्षतर मस्तके ॥ 
तृतीय रक्षेत्नेत्रे छे-तुर्य रक्षे्र नासिकां ॥ ७॥ 














बनाना ननानानगगनानग ना नगननण गणना गगन 











॥ श्री महावीर सगवान ॥ 


४ 
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ईश्वर ब्रा्ममंयुद्धें-उद्धें सिद्ध मते-गुर ॥ 
ज्योतीस्प पहादेव, लोकास्थेक प्रमाण ऊँ 
॥ ऋणषिमंडल ॥ 
[ढ[०(७[७]०/०]७०[७[७७/७ ७७/७/७!ग॒ढ 
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ऋषि मेदल- स्तोत्र हर डल-स्तोत्र श्श्‌ 


पंचम तु मुख रक्षेत्‌+-प्टं रक्षेच्च घंटिकां ॥ 
नाभ्यंतं सप्तम रक्षेद्कक्षेत्‌ पादांतमष्टम. ॥ <॥ 
प्वैप्रणवतः स्वंत सरेफो छूब्धिपंचखान्‌ ॥ 
सप्ताप्टदशसूयकान-श्रितो विन्दुस्वरान्‌ एथक्‌॥९॥ 
पूज्यनामाक्षरा आद्याः-पंचातोज्ञानद्रीनः ॥ 


चारित्रेभ्यो नमोसध्ये, हीसांतः समल कृतः॥१०४ 


3» हूँ ही हूँ हूँ हू हू हो हूँ: आ सिआउखा॥ 
सम्यग्द्शन ज्ञान चारित्रिभ्यो नमः (मूलमंत्र) 
जम्बूदक्षधरोद्दीप:-क्षारोद्धिसमाइतः ॥ 
अह्ईदाद्यप्टकेरप्ट काष्ठाधिष्टेरलंकत ॥ १९ ॥ 
तन्मध्यसंगतो मेरु, कूटलूक्षेरलंऋतः, ॥ 
उच्चेरुच्चेस्तरस्तार, स्तारासंडलमंडितः ॥ १२॥ 
तस्योपरि सकारांतं,-चरीजमध्यास्य सर्वगं 0 
नमामि विंवमाहत्यं,-लछलाटस्थ॑ निरंजन ॥ १३ ॥ 
अक्षय निर्मल शांत, बहुल जाइतयतोल्झितं ॥ 
निरीहं निरहड्वारं, सारं सारतरं घनं. ॥ १४ ४ 








१२ वलननरनन-न्‍-न+-+++--_ 3 करपि मंबल-स्तोः मंदल-स्वोत्र 
अजुद्धतं शुभ स्फीतं-सात्विकं-राजसं-मतं॥ 
तामसे चिरसंबुद्ध-तेजस श्रीसम॑ ॥ १५ ॥ 
साकार घ निराकारं, सरसे दिरसं परं॥ 


परापर॑ परातीतं,-परम्पर परापरं ॥ १६॥ 
णकवर्ण द्विवर्ण च, त्रिवर्ण तुर्यवर्णेक, ॥ 
पश्चवर्ण महाचर्ण, सपरं च परापरं ॥१७॥ 


सकल निष्कलं तुष्टे, निद्वतं आंतिवर्जितं ॥ 
'निरक्षन॑ निराकारं, निर्लेय वीतसंश्रयं, ॥ १८॥ 
ईखरं महासंबुरूं, बुद्ध सिद्ध मतं-युरु ॥ 
ज्योतीरुष महादेव, लोकाकोकप्रकाहाक ॥ ९९ ॥ 
अहैदाख्यस्तु वर्णान्‍्तः सरेफो बिन्दु संडितः 

थे » पहुधा नादमालितः ॥ २० ॥ 
अस्मिन बीजे स्थिताःसर्वे,-ऋषभादा जिनोत्तमाः। 
चर्णे निर्जेनिर्जेयुक्ता भ्यातव्यास्तत्र संगताः ॥२१| 
नादश्वन्द्रसमाकारो, विन्दुर्नीलसमघभ: ॥ 
कलास्णसमासान्त:, स्वर्णामः सतोमुखः ॥२श॥ 


ऋषि मंडल-स्वोज श्ड 
शिरःसंलीन ईंकारो, विलीनो वर्णेतः स्मुतः 0 
वर्णानुसारसंलीनं, तीर्थक्ृ॒त्मंडल्ल स्तुमः ॥ २३॥ 
चन्द्रप्रभपुप्पदन्तो, नादस्थितिसमाश्रितों ॥ 
विन्दुमष्यगतों नेमिसुत॒तो जिनसत्तमो ॥ २४ ॥ 
पद्मप्रभवासुपुज्यो, कलापदमधिछठती ॥ 
शिरईस्थितिसंलीनी, पाैमलछिजिनोत्तमो॥ २५ ॥| 
शेपास्तीयकृतः सर्वे,-हरस्थाने-नियोजिताः ॥ 
सायावीजाक्षर प्राप्ताश्रतुविशतिरहतां ॥ २६॥ 
गतरागदवेपमोहाः, सर्वेपापविवर्जिताः ॥ 

सर्वदा स्वेकालेपु,-ते भवन्तु जिनोत्तमाः ॥२७॥ 
देवदेवस्थ यच्चक्र;-तस्यथ चक्रस्य या प्रभा॥ 
तया छादिदसवार्ग,-भा-माँ-हिनस्तु डाकिनी २८ 
देवदेवस्य चच्चकं, तसय चक्रस्य-या-प्रभा॥। 
तया छादितसर्वांग,-मा-मां-हिनस्तु राकिनी २९. 
देवदेवस्प यज्चक्के, तस्य चऋस्य-नया-प्रभा॥ 

सया छादितसवां्ग,-सा-मां-हिनस्तु लाकिनी ३० 








१४ वन ___ 5पि मंइल-सतो मंदल-स्तोत्र 
िाशणणणणाणशशशा/ा मनन निनमिमियेनलई 


देवदेवस्य यच्चकं, तस्य चक्रस्व-या-प्भा॥ 
तया छादितसरवार्ग,-मा-मां-हिनस्तु काकिनी ३१ 
देवदेवस्थ यच्चक, तस्य चक्रस्य-या-प्रभा ॥ 
तया छादितसबागं, मा-मांहि-नस्तु शाकिनी ३२ 
देवदेवस्य यच्चकं, तस्य चक्रस्य-या-प्रभा ॥ 
तया छादित सर्वारग-मा-मां-हिनस्तु हाकिनी ३३ 
देवदेवस्थ यच्चक्र, तस्य चक्रस्य-या-प्रभा ॥ 
तया छादित सर्वार्ग,-मा-मां-हिनस्तु याकिनी ३४ 
देवदेवस्य यच्चक्र, तस्य चक्रस्य-या--प्रभा ॥ 
तया छादितिसर्वार्ग, मा-मां-हिंसंतु पन्नगा ॥१५॥ 
देवदेवस्यथ यच्चक्, तस्य चक्रस्य-या-प्रभा ॥ 
तया छाद्त सर्वागं, सा-सां-हिंसंठु हस्तिनः ३६ 
देवदेवस्यथ यच्चक्र, तस्य चक्रस्य-या-प्रभा ॥ 
तया छादित सर्वागं, सा-सां-हिंसंतु राक्षसाः ३७ 
देवदेवस्यथ यच्चक्र,--तस्य चक्रस्य-या-प्रभा॥ 

तया छादित सर्वागं, मा-मां-हिंसंतु बन्हयः ३८ 


ऋषि मंडल-स्तोन् श्ष्‌ 








देवदेवस्य यच्चक्रं,-तस्य चक्रस्य-या-प्रभाग 
तया छादित सर्वा्गं, सा-मां-हिंसंतठु लिहका:३९ 
देवदेवस्थ यच्चक्र,-तस्य चक्रस्य-या-प्रभा ॥ 
तया छादित सर्वांगं, मा-मां-हिंसंतु दुर्जनाः ४० 
देवदेवस्य यच्चक्रं, तरय चक्रस्य-या-प्रभा ॥ 
तया छादित सर्वागं, सा-मां-हिंसंतु सूसिपाः ४३ 
श्रीगोतमस्थ-या-मुद्रा, तस्था-थ्रा-भुवि छूब्ययः॥ 
तामिरस्थुद्यतज्योतिरहेः सनैनिधी खरः ॥ ४२ ॥ 
पातालबासिनो देवः-देवा-भृूवीठवासिनः ॥ 
स्वर्यासिनोपि-ये देवाः-सर्वेरक्षन्सु-मामितः ४३ 
थेवधिलछब्धयो-ये-तु-परमावधिलुच्चयः ॥ 

त्ते सर्वे सुनयो देवा-सां-संरक्षय सबवंदा ॥२श॥ 
हुजेना भृतवेतालाः, पिशाचा मुद्बछास्तथा ॥ 

ते सर्वेप्युपशाम्यन्तु,-देवदेवप्रभावतः. ॥५णा 
ओ ही श्री्ष घृतिरक्ष्मोअ-गोरी चण्डी सरस्वती। 
जयाम्वा विजया नित्या, छिन्नाजितामदद्रवा ॥४दा 


१६ ऋषि मंदल-स्तोत्र 
कामाहा कामवाणा च,-सानंदानंदसमालिनी ॥ 
माया सायाविनी रोद्री,-कला-काली-कलिप्रियाः ४७ 
णता/सर्वा महादेव्यो,-वत्तेन्ते-या-जगन्नये ॥ 

महमं सर्वा प्रयच्छन्ठु-कान्ति कीर्सि प्रति मर्ति ४८ 
दिवियो गोप्यः स दुःप्राप्या:-भीऋषिसंडलस्तवः ॥ 
भाषित स्तीर्थनाथेन,-जगनत्राणकृतेनघचः ॥ ४९ ॥ 
रणे राजकुछे वन्हो,-जले दुगें गजे हरो ॥ 
इसशाने विपिने घोरे,-स्मृतो रक्षतरु मानवं॥५०ां 
राज्यश्रष्टा निज राज्यं।-पदभ्रप्टा नि्जपद ॥ 
रक्ष्मीऋष्टा निजञां लक्ष्मी,-आप्लुवन्ति-न-संशयः५१ 
भायार्थी ऊभते भार्या, पुत्रार्थी लमते सुते, 
वित्तार्थी ऊमते बिच, नरः स्मरणमात्रतः ॥"शा 
स्वर्ण रुप्ये पट्टे कॉस्‍्ये,-लिखित्वा यस्तु युज्यते ॥ 
तस्थैवाष्टमहासिद्धि, गरेहे वलति शाख्ती ॥५१॥ 
भूजपत्रे लिखित्वेदं.-गलके मूड्िभ्रि-चा-भुजे॥ 
धारिते सर्वबदा दिव्यं-सर्वभीतिविनाशर्क ॥प४॥॥ 





स्तोत्र-मंत्र-महिमा श्छः 


सृतेः प्रेतेथेहियेक्षे-पिशाचैसुहलेमलेः ॥ 
वातपित्तकफोद्रेके, मुच्यते नात्र संशयः ॥ ५५॥ 
भर्भ्वः स्वस्नयीपीठ-वर्तिनः शाखवता जिनाः ॥ 
तेः स्तुतेब॑दितेदु्टे, येतफ् तत्फल श्रुती ॥प५॥ 
एतद्वोप्यं महास्तोत्रं,-न देय॑-यस्य कस्यचित्‌॥ 
मिथ्यात्ववासिने दत्ते,-चालहत्या पदे पदे ॥एणा 
आचास्लादितपः झत्वा, पूजयित्वा जिनावलीं ॥ 
अप्टसाहसंको जापः कार्यस्तत्लिछ्धिहितवे ॥५८॥ 
शतमप्टोतर प्रात, थे पठन्ति दिनेदिने 0 
ततेपां-न-व्याधयो देह्े,प्रभवन्ति न चापदः ॥५५॥ 
अप्टमासावर्धि यावतः-प्रातः घातस्तु यः पठेत॥ 
स्तोच्रमेतन्महांस्तेजो,-जिनबिंवं स-पदयति ॥ ६० 
हप्टे सत्यहेतो विंचे,-भवेत्सप्मके धरुर्व ॥ 
प्रद्माभोति शुद्धात्मा+-परमसानन्दुनन्दितः ॥ ६१ ॥ 
विखवेयों भवेत्‌ ध्याता,-कल्याणानिच सोक्षत्ते॥ 
ग॒त्वा स्थान पर सोपि-भयस्तु-न-निवर्तते ॥६शां 
इदं स्तोत् महास्तोत्रे-स्वुतीनामुत्तम परं॥ 
पठनात्स्सरणाल्ापात्‌-लभ्यते पदमुत्तर॑ ॥६३॥ 








ऋषि मंडल-स्तोत्र-भावार्थ 


कनिाा ध्य्<कंपस २.६न 

आय॑ताक्षस्संलक्ष्यमक्षरं, व्याप्य यत्स्थितं ॥ 
अभिज्वालासमं नाद विन्दुरेखासमन्वितं ॥ १ | 

भावाथ--अक्षरोंके आदिका अक्षर (अ) और अप्षरोंके 
अंतका अक्षर (ह) इन दोनो अक्षरोंके वीचमें स्व॒र व्यंजन के 
सब अक्षर आजाते ई। इन अक्षरोंकी लिखकर अस्ताक्षर 
(६) को अग्निज्याला जो फ्रि रकारमें मानी गई है (र) उसमें 
मिलाना ओर उसके मस्तक उपर अधचन्द्राकार चिन्ह कर 
बिन्दु सहित करना इस तरह करनेसे ( अई ) बनता है। 
अभिज्वालासमाक्रान्तं-मनोसऊरूविशोधक ॥ 
देदीप्यमानं हत्पद्मे-तत्पदं नोमिनि्स्ल ॥२॥ 

भावाये--.अई शब्द अभ्रिज्वालाके समान प्रकाशमान 
है, और मनके मैछठको अलग करनेवाला है, जिससे यह 
देदीपायमान है, अतः एसे परमपद्‌ अई को हृदयकमल्में 
स्थापित कर निमेल चित्तसे मन वचन कायाकी एकाग्रतासे 
अह को नमन करता हू । 
अ्ईमिलक्षरं च्रह्मवाचक परमेछिनः ॥ 
सिद्धचऋस्य सदचीज-सर्वतः प्रणिदध्मह्दे ॥ ३॥ 





ईद अद्मित्यप्तरस्रश्मगायऊ परमेष्टिनः ॥ 5; 
मिदनम्य सदुवीन-सरेतः प्णिदध्यड़े ॥ 


र्यय ॥ कषिमंटल [| पा 
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भावाथे--अहै शब्द श्रह्मवाचक है, और पांच परमेछ्टि- 


रुप सिद्धचक्कका सदूबीज है; मिसको सब प्रकारसे नमस्कार 
करता हूं। 


3» नमोहँद्भ्य इंशेभ्यः 3० सिद्धेभ्यों नमोनमः 
डें० नमः सर्वसूरिभ्यः उपाध्यायेभ्य डे नमः ॥शा 
भावाये --४* के साथ श्री अईन्‌ भगवान-ईश्वर-सिद्ध 


भगवान सर आचार्य मद्दाराज व उपाध्याय महाराजको 
बंदन करता हूं 


3 नमः सर्व साधुश्यः डें“ज्ञानेभ्यो ममोनमः ॥ 
3 नमःस्तत्वदृष्टिभ्यश्रास्त्रिभ्यस्तु-3£ नमः ॥५॥ 
भाषाय--प्द् साथू महाराज सम्पर्द्शन सम्यग्ज्ञान च 
उच्चईष्टि वाछे सम्यकू चारित्र को पन्‍्दन करता ईं । 
श्रेयसेस्तु भ्रियेस्व्वेतद्हेंदायएक शुभ ॥ 
स्थानेप्चएसु विन्यस्ते, एथग्चीज़ समन्बित ॥६॥ 
भावाये--अईन्त आदि आखें पद भ्रेयके फरने वाछे 
*हू, भिनकी चोजाक्षर सद्दित आठों दिश्ञांमे स्थापना की जाती 


है, जो फल्याणकारी-सुख सौमाग्य और छक्ष्मी सम्पादन 
कराने बाछे हो । 


आय पद शिखां रक्षेत्‌, पर॑ रक्षतु मस्तक ॥ 
उतीय॑ रक्षेत्नेत्रे 8,-लुय रक्षे्र नासिकां ॥ ७॥॥ 
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भावार्--पढिला जहत पद शिखाकी रक्षा करो, दूसरा 
सिद्धपद मस्तक फी रक्षा करो, तीसरा आचायपद 
नेत्रोंदी रक्षा करो, और चौया उपाध्याय पद नापतिकाकी 
रक्षा करो । 


पंचम तु मुख रक्षेत्‌+-पष्ट रक्षेल्च घंटिकां ॥ 
नाध्यंत सघतस॑ सक्षेद्रक्षेत्‌ पादांतमछमं ॥ <॥ 
भावार्थ--पांचवां साधूपद झुँँहकी रक्षा करो, छठा ज्ञान- 


पद कण्ठकी -रक्षा करो, सातवां सम्यग्‌ दरशनपद नाभिकी 
रक्षा करो, और आठवपां चारित्रद चरणकी रक्षा करो। 





पूर्रभ्णवत्तः सांत सरेफो रूव्धिपंचखान्‌ ॥ 
सपताष्टदशसूयकान--श्रितो विन्दुस्थरान्‌ एथक्‌॥%॥ 


भावाय--प्रथम प्रणव अक्षर * को लिख कर वादमे 
सकारान्त-अन्त के अक्षर “हू”? को रेफ सहित लिखना 
और उसके उपर स्वराक्षर की मात्रा छगावे, जैसे आ. फी 
मात्रा, ३. की मात्रा, उ. की मात्रा ऊ. की मात्रा, ए. की 
माता, ऐ. की माजा, ओ, की मात्रा को, अज्ञस्वार सहित 
लिखे और झ की मात्रा भी छिखे जिस से, हूँ. हर, हूँ. हूँ- 
हूँ है; ही. हूँ? बन जाता है। 
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पूज्यनामाक्षण आद्याः-पंचातोज्ञानद्रीनः ॥ 


चारित्रिभ्यो नमोमध्ये, हीसांतः समल्‍े कृतः॥१०॥। 
भावार्थ--दीजाक्षर के बाद पंचपरमेष्टि नामके प्रथम 
अक्षर अ, सि, आ, उ, सा, लिखे ओर उनके आगे सम्यग़॒ 
दर्शन ज्ञान चारित्रेम्यो नमः लिख कर चारिप्रिभ्यों व नमः 
के यीचमें ही छिखे, इस तरह लिखनेसे सचाइस अप्षरका 
मूल मंत्र घन जाता है| इस मंत्रके आधे उ* मणव अक्षर 
लगता है, क्यों कि प्रणव अक्षर शक्तिशाली है, और मंत्रकों 
बलवान बनाने बाला है । इसी फारणसे सचाइस अक्षरोंके 
पहछे ४ छूगाना चाहिये, और मंत्र शासं्रके नियमानुसार 
हे ३» अक्षरकी गीनती इस मंत्रके अक्षरोंफे साय नहीं 
त गई ॥ 
जम्बूइक्षधरोद्दीप:-क्षारोदधिसमाइतः ॥ 
अहंदाय्प्टकेरप्ट काष्टाधि्टरलंक्तः. ॥ ११ ॥ 
भावाध--जम्पूहक्ष को धारण फरने बाला द्वीप मिस 
फो जम्यूद्वीप कहते ६ । जिसके चारें तरफ स्ववण समुद्र हे, 
पुसा जो जम्पूद्वीप है घद आठों दी दिशा के स्वामी अर्थेत्‌ 
पिद्ध आदि से शोभाषमान हो रदा है ६ 
सन्मघ्यसंगतो मेरु,, कूटऊुक्षेररुँऋुतः, ॥ 
उच्चेरुच्चेस्तरस्तार, स्तारामंडलमंडितः ॥ श्श॥ 
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भावार्य--उसके मध्यभाग में मेरु पवत है और वह 
कयैक कूटों से शोभायपान हो रहा है, उस मेस्पवत के ज्योतिष 
चन्द्र परिक्रमा देते हैं जिससे और भी शोभायमान है | 
तस्थोपरि सकारांतं,-बीजमध्यास्य स्वेगें ॥ 
नमामि चिंवमाईत्य+-ललाटस्थ निरंजन ॥१श॥ 
भावा4--मेरु पंत के उपर सकारांत वीज अक्षर ही 
की स्थापना करे, और उसमें सर्वज्ञ भगवान जिन्होंने कर्मो 
को नाश कर दिये हैं, एसे अहैतू भगवान को ललाट में स्थापित 
करके वन्दन नमन कर ध्यान करे। 
अक्षय निर्मल शांतं, बहुल जाइयतोज्झितं ॥ 
निरोह निरहझ्लारं, सारे सारतरं घन. ॥ १४॥ 
भावार्थ--अईत्‌ भगवानका विंव अक्षय, अर्थात्‌ कर्म 
मलसे रहित-निर्मल-शान्तताके विस्तारवाला अज्ञानसे 
रहित हैं और जिसमें किसी तरहका अहंकार नहीं है, एसा 
ओरेप्ट-अत्यन्त श्रेष्ठ विष है। 
अनुद्धतं शुर्भ स्फीतं-सालिकं--राजसं-मतं॥ 
तामसे चिरसंबुरू,-तेजस शवरीसम॑ ॥ १५ ॥ 
भावाथ--जद्धताई हठवाद से रहित है, कुभ-स्वच्छ- 
एवंस्फटिक जैसा निर्मेल है। चौदहराज छोकके मालिक 
होनेसे राजस ग्रुणवाला हैं। आठों कर्ममलका नाश करनेमें 


स्तोच-मंत्र-महिमाभावाय- र्श्‌ 








तामसी हत्तिवाला है, ज्ञानदान तेजवान जिस तरह पूनमके 

चौदसे राजी शोभायमान दीखती है. तदलुतार तेनस्वी 

अज्ञान-मंघकारका नाश करनेवा लत आनन्दकारी जिन विंव है। 

साकार॑ च निराकारं, सरसे विरसं पर ॥ 

परापर परातीतं,-परसम्पर परापरं ॥ १६॥ 
५ भावार्थ-अईत्‌ भगवानका विंव होनेसे साकार है। 

अशत्‌ सिद्ध पा चुके हैं इस छिये मोक्षकी अपेक्षा निरा- 

कारभी है। सम्यग्‌ ज्ञानदशनसे परिपूर्ण रसमय हूं, किन्तु 

रागद्ेपादि रसोंसे रहित ई, और उत्कृष्ट है । 

एकवर्ण द्विवर्ण च, त्रिवर्ण सुर्थवर्णकं, ॥ 

पञ्चवर्ण महावर्ण, सपरं च परापर ११७॥ 

भावाये--बह एक दुण दोदण, तीनव्ण चारवर्ण और 
पांचरण बाला अर्थात्‌ श्वेत, छाछ, पीछा, नीछा, और 


इयामवर्णवाला ६। हीं बीनाक्षर पांचवणवाला है और हृकार 
भी अवि श्रेष्ट हे । 


सकल निष्कल तुष्टे, निभ्गतं भ्रांतिवर्जित॥ 
निरञ्ञन निराकारं, निर्लेपं चीतसंश्नयं, ॥ १८ ॥ 


भादार्थ--अईत्‌ मगदानफी अपेक्षा स-झठ अर्याद्‌ 
इरीर सहित साफार है। निष्यड-अर्थात्‌ सिदभगदानरी 


२४ ऋषि में& 


धननननननननन मनन प+--+_---_-.०००० िफ ् ि ८ सप्ननन 
अपेक्षा शरीर रहित निरंजन निराकार है, संतोष प्राप्त के 
रानेवाला जिन्‍्होने भवश्रमणका अंत करदिया है एसे 
निरंजन निराकांक्षी-जिमको किसी प्रफारफी इच्छा नही है 
निलेप संशय रहित एसा जिनदिंव है। 


ईखर॑ बहासंबुदध, बुरे सिद्ध मतं-झुरु ॥ 
ज्योतीरुष महादेव, छोकाकोकप्रकाशक ॥ १९॥ 

भावाथ--उपदेश्ष देनेवाऊे हैं, तीन छोकके नाथ ईैं 
इसलिये ईश्वर हैं। आत्माका स्वरुप बताने वाछे हैं इसलिये 
अह्मरुप है, बुद्धरुप है, दोष रहित हे शुद्ध ड, ज्योतिरष 
*ई, देबोंसे बुजिव-मद्देव हैं, और छोक अलोकको निमके 
ज्ञानसे भकाशित करनेवाले एसे परमत्रह्म परमात्माका ध्यान 
करना चाहिए। 


अहददाएख्यस्तु 6. ४ 
ह्यस्तु वर्णानतः सरेफो बिन्दु मंडितः 
|. 
डयेस्व॒रसमायुक्तो, वहुधा नादसालितः ॥ २० ॥ 
भावाय--अई शब्दका बाचक च्णके अतका अक्षर 
डकार है, और रेफ व बिन्दुसे शोमायमान है, और चौथा 


अक्षर स्व॒रका “ई ” से अलंकृत है, जिस को मिल्यनेसे 
ध्यान करने योग्य “ही”? अक्षर बनता है। 





2220 00 (९२४02: 0 ९0।०3 ८222 (7 ७२/22/07६७ 


॥3८208 


हीं मे चौबीस जिन स्थापना 


! 
. 





20/3८20::थ(९७८०। स्श 


च्ु 


& 


५ 
( 
१; 


(222 


«और 2, 





५९३ 
|) 


आदाग्यस्तु वर्णान्‍तः सरेफा सिन्दू मडित' ॥ 
तुरयेस्धर्समायुज्ो,  यदहुधा सादेमाहित; ।॥ 
॥ कषिमदस | 
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श्द््‌ ऋषि मंदल-स्तोत्र 
वानकी स्थापना अधंचन्द्राकार जो नादकछा है उसमें करना 
चाहिये। विन्दुके मध्यमें तीयंकर नेमिनाथ और गुनिछत 
स्वामीकी स्थापना करना। 
पद्मप्रभवासुपुज्यों, कलापद्मधिष्ठतो ॥ 
शिरईस्थितिसंलीनो, पा््वैमछिजिनोत्तमो ॥ २५ ॥ 
भावाथ--प्रम्रण्कु और वासृपुज्य स्वामीको मस्तक 
अर्थाद्‌ कलाके स्थानमें स्थापित करना | पार्चनाथ व महिं- 
« नाथ भगवानको “३ ? कारर्म स्थापित करना । 
होषास्तीथेकृतः सर्वे,-हरस्थाने-नियोजिताः ॥ 
मायावीजाक्षर प्राप्ताश्वतुविंशतिरहेतां. ॥ ३६॥ 
भावाथ--शेष सोलह तीयैकर भगवानको रकार हकार 
के जो वर्ण हैं, उनके मध्यभागमें लिखे । इस तरह चौबीस 
जिनदेव माया बीज जो “ही” कारहैं उसमे स्थापित करे। 
:, सर्वपापविवर्जिताः ॥ 
सर्वदा स्वकालेपु,-ते भवन्तु जिनोत्तमाः ॥२७॥ 
५ चौदीसों मिन भगवान रागद्वेष और मोहंसे 
000 प्रकारके पापोंसे वंचित हैं एसे जिन भगनान 
कालमें भाप्त दोवें । 








भावा 
की. 

है, से 
सबेदा सवे का 
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श्री गोतसस्थ-या-पुद्रा, तम्या-या-भुत्रि लम्घयः ।॥ 
0 ऋषिमेंडल ॥ 


अषणाफ हे 
डा 





न 7 
तल थ्रा बरस, भमदावाद 


२४ ऋषि मै 


अपेतावर कप च 
अपेक्षा शरीर रहित निरंजन निराकार है, संतोष ओके 
रानेदाला भिन्होने भवश्रमणका अंत करदिया है भै 
निरंजन विगत किपडो चिी मकारकी इच्छा नही 
'निरलेप संशय रहित एसा जिनेददिव है। 

.इैखर॑ भहासंबुदे, बुर सिद्ध मतं-झुरु ॥ 
ज्योतीरुष महादेव, लोकाकोकप्रकाशक॑ ॥ १९ ॥ 
भावाय--उपदेश् देनेवाछे हैं, तीन लोकके नाथ ड 
इसलिये ईश्वर हैं। आत्माका स्वरुप बताने चाछे हैं इसलिये 
अह्मरुप हैं, बुद्धरुप हैं, दोष रहित हैं, शुद्ध हैं, ज्योतिस्प 
» देवोंसे इुजित-महादेद हैं, और छोक अलछोकको निमके 


ज्ञानसे अकाशित करनेदाले एसे परमत्नझ परमात्माका ध्यान 
'कफरना चाहिए। 


अहैदाल्यस्तु वर्णान्तः सरेफो बिन्दु मंडितः 
ये » चहुधा नादसालितः ॥ २०॥ 


भाषाय---अई शब्दका वाचक वणणके अतका अक्षर 
हकार है, और रेफ वे बिन्दुसे शोभायमान है, और चौया 
अक्षर स्व॒रका “ई ” से अरूुकृत है, जिस को मिलानेसे 
ध्यान करने योग्य “ही” अक्षर बनता है 


अरदाग्यस्तु चर्णान्तः सरेफो पिन्‍्द 


५] तुर्रस्बसममायुक्तो, बहुघा 


!्‌ ज्डञाचय्य्् '5टाकाड: 


नादमाडित; ॥ 
॥ ऋषिमंडछ ॥ 


नाच चना 


द्‌ मंडितः ॥ 











ऋषि भंडछ-स्तोत्-भावाये श्प्‌ 








अस्मिन चीजे स्थिताःसर्वे,-ऋपभाद्या जिनोतक्तसा:। 
रह । ७७५ ८ 
वर्णनजेर्निजैयुक्ता ध्यातव्यास्तत्र संगताः ॥रश्शा 
भावाव--इस ठरहके “ही ” वीजा अक्षरमें ऋषमदेव 
आदि चौबीसदी तीयेकर बिराजे हुवे हैं जो जिस चर्णमे 
विराजित हैं उस वर्णके अजुसार ध्यान करना चाहिये । 
नादश्वन्द्रसमाकारो, विन्दुर्नील्समअभः ॥ 
कछारुणसमासान्तः, स्वर्णामः सर्वेतोमुखः ॥शश। 
शिर/संछीन ईकारो, विलीनो वर्णेतः स्मुतः ॥ 
चर्णानुसारसंलीनं, तीयेकृत्मंडर्ल स्तुमः ॥ २३॥ 
युग्सम्‌ । 
गे भावाथ--इस बीज अक्षरकी नादकछा अपेचन्द्राकार 
है, और घढ श्वदबणकी दोती है, उसमें जो बिन्दु होता है 
उसझा रंग फाला है । मल्तककी कछा छाल रंगकी छोती 
है, और “इस?” कार पीछे पर्णवाला है, “ई?” कार नीछे 
चण बाला है, इस तरहके “४ | » ज् चौदीस तीवेकरोंकी 
रंगके अनुसार स्थापनाकी गई है । 
चन्द्रप्रभोपुप्पदन्तो, नादस्थितिसमाश्रितो ॥ 
विन्दुमध्यगतो नेमिसुरतो जिनसत्तमों ॥ २४ ॥ 
भावाये--चन्द्रमश्ष और पुप्पदंत इन दोनों तीपैकर भग- 


२६ ऋषि मंडल-स्तोत्र 
प्न्च्च्ल्च््थ्य्ल््््ख्च्च्चक्स्स्ल्लन्ततलततत 
बानी स्पापना अर्थचन्धाकार जो नादकरा है उसमें कल 
चाहिये । विन्दुके मध्यमें तीर नेमिनाथ और पुनिस्त्रा 
स्वामीकी स्थापना करना । 


पद्मप्रभवासुपुज्यो, कलठापदमधिछठतो ॥ 
शिरईस्थितिसंलीनो, पार्श्रमछिजिनोचमी ॥ २५ ।| 
भावाय--प्ममश्ु॒ और वासृपुज्य स्वामीको मस्त+ 
अर्थात्‌ फलाके स्थानमें स्थापित करना। पाचनाथ व मि 
नाथ भगवानको ““६ ? कारमे स्थापित करना । 
शेषास्तीयक्रतः सर्वे,-हरस्थाने-नियोजिताः ॥ 
सायाबीजाक्षर घ्रासाश्चतुविशतिरहेतां ॥ २६॥| 
भावायथे--शेष सोलह तीयैकर भगवानको रकार हका' 
के जो चण हैं, उनके मध्यभागमें छिखे । इस तरह चौबीर 
जिनदेव माया बीज जो “ही” कारहै उसमे स्थापित करे 
गतरागद्वेषमोहाः, स्वेपापविवजिताः ॥ 
स्वदा सर्वकालेपु-ते भवन्तु जिनोत्तमाः ॥२७ 


भावार्य--चौदीसों मिन भगवान रागद्वेष और मोहंसे 
इहित हैं, सब प्कारके पार्षोंसे बंचित हैं एसे जिन भगवान 
सबवदा सब कालमें प्राप्त होवें 









































[#श-शशशश» जिकाभभाऊर! [+/+$++7++]+]२+) 
॥ श्री गणधर गोतम स्वामी ॥ 
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श्री गोतमस्थ-या-झुद्रा, तस्या-या-भुत्रि छः्घयः ॥ 
॥ ऋषिमइल ॥ 
[333 मम भमभमस शा» मा शा #ू 


फौनीक प्री वरस, सअमदादाद 
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##/५भशश५ 


२६ ऋषि मेडल-स्तोतर 
वानकी स्थापना अधचन्धाकार जो नादकला है उसमें करना 
चाहिये। विन्हुके मध्यमें तीमकर नेमिनाथ और झनिसतर/ 
स्वामीफी स्थापना करना । 
प्रद्मप्रभवासुप॒ज्यो, कलापदसधिछतो ॥ 
शिरईस्थितिसंलीनो, पा श्रमछिजिनोचमी॥ २५ ॥ 
भावार्थ--यक्मभ्रश्नु और चासुषुज्य स्वामीकों मस्तक 
अर्थात्‌ कलाके स्थानमें स्थापित करना । पाचनाथ व मरलिंः 
भाय भगवानको ““६ ? कारमे स्थापित करना । 
होषास्तीथकृतः सर्वे,-हरस्थाने-नियोजिताः ॥ 
सायावीजाक्षर प्राप्ताश्नतुविंशतिरहतां ॥ २६॥ 
भावाय--शेष सोलह तीयेकर भगवानको रकार हकार 
के जो वर्ण हैं, उनके मध्यभागमें लिखे । इस तरह चौबीस 
जिनदेव माया बीज जो “ही” कारहैं उसमे स्थापित करे। 
गतरागद्देषमोहाः, स्वेपापविवर्जिताः ॥ 
सर्वदा सर्वकालेपु,-ते भवन्तु जिनोत्तमाः ॥१७॥ 
भावार्थ--चौवीसों जिन भगवान रागद्षेप और मोइंसे 


रहित हैं, सब म्कारके पापोंसे वंचित हैं एसे जिन भगवान 
सदा सब कालमें भाप्त होदें। 








ऋषि मंडल-स्तोत्र-भावाये २७ 








देवदेवस्थ यच्चक्क;-तस्य चक्रस्थ या प्सा॥ा 
तथा छाद्तिसवोगे,-भा-माँ-हिनस्तु डाकिनी १८ 

भावाथ--देवों के भी देव एसे तीथेकर भगवान जिनके 
चक्र अर्थात्‌ समूदकी मभासे मेरा शरीर आच्छादिव है, 
अतः मेरे शरीरको डाकिनी किसी प्रकारकी भी पीडा 
मत करो । 

इस तरहके तेरह छोक हैं जिनका अर्थ इसी छोक के 
अनुसार है, सिर्फ डाकिनी के नामकी जगह दूसरे नाम आये 


हैं सो अथंका विचार करते समझ छेना चाहिए। (२८ से 
४१ छोऊफ तक ) 


श्रीगोतमस्य-या-मुद्गा, तस्या-या-भुवि रब्धयः॥ 
ताभिरस्युद्तज्योतिरहेंः स्वेनिधीश्वरः ॥ ४२ ॥ 
भावाथे--श्री गोँतमस्वामी गणधर महाराज जो 
लब्धिवानये, मिनकी लब्धि भूमिपर फैल रही है, जिनकी 
लब्धिरुप ज्योत्िसे भी अत्यन्त प्रकाशमान ज्योति तीयैकर 
भगवानकी है और बह तमाम पकारकी निधीका भण्डार है। 


पातालवासिनो देवाः-देवा-भ्ूपीठवासिनः ॥ 
स्वर्वांसिनोपि-ये देवाः-सर्वेरक्षन्तु-मामितः ४३ 


ऋषि मंडल-स्तोच्र-भावाय २९ 








अजिता, (१३) नित्या, (१४) मदद्ववा, (१५) कामांगा, 
(१६) कामवाणा, (१७) सानंदा, (१८) आनन्दमालिनी, 
(१९) माया, (२०) मायाबिनी, (२१) रोदी, (२२) कला, 
(२३) काली, (२४) कलिप्रिया, इस तरद चौवीस देवीर्योके 
नाम बताये गये हैं । 
एताःसर्वा महांदेव्यो,-वत्तेन्ते-या--जगत्रये ॥ 
मह्य॑ सर्वा प्रयच्छन्तु,कान्ति कीसि घरति मति४८ 
भावा्--इस तरह चौदीसही देवीयां जो जैन शास- 
नकी अधिप्ठायिरा हैं, और दीन छोकमें जिनका निवास 
है; बह देदीयां मुझे कान्ति, लक्ष्मी, कीर्ति, चैयेता, और 
घुद्धिको मदान करे | 
दिव्यो गोप्यः स दुःप्राप्याः-अश्रीऋषिसंडरूस्तवः॥ 
भाषित स्तीथनाथेन,-जगत्राणकृत्तेनचः ॥ ४९ ॥ 
भावाथ--श्री तीथकर भगवान फरमाते हैं कि, यदद 
ऋपिमंदल स्तोत्र बहुत दिव्य-तेजस्वरी है, और यहुत सुश्कि- 


लसे मिलता ईद, इसे गुप्त रखना चाहिये यह जगतऊकी रक्षा 
करनेवाला है । 


रुणे राजकुले बन्हों/-जले हुगें गजे हसे ॥ 
इमइए” विपिने घोरे.-स्मृतो रक्षतु मानव ॥५०॥| 


८ ऋषि 8. मत रस 














भावाथ--पततालमें रहने वाछे देव, पृथ्वीपर रहने 
चाछे देव, ज्यन्तर व स्व॒गमें रहनेवाडे विमानवासी देव 
सब मेरी रक्षा फरो। 
येवधिलूब्धो-ये-तु-परमावधिलव्धयः ॥ 
ते सर्वे मुनयो देवा-मां-संरक्लेतु सर्वदा ॥१थ॥ 
भावाथ--अवधिज्ञान और परमावधि ज्ञानकी लृग्पि- 
बाछे सबे ्ुनिराज सदा मेरी रक्षा करो । 
दुजेना भूतवेतालाः, पिशाचा मुद्छास्तथा ॥ 
ते सर्वेप्युपशाम्यन्तु,-देवदेवप्रभाववः. ॥४५॥ 
भावाये--दुर्जन मलुष्य भूत मेत दैताल पिशाच राक्षस- 
दल आदि ओ सिनेश्वर भगवानके मशादसे श्ञांत होवें ! 
ओ ही औश्व धृतिलक्ष्मी,-गोरी चण्डी सरस्वती | 
जयास्वा विजया नित्तया, छिन्नाजितामदद्धवा ॥४६ 
कामाज्ञ कामवबाणा च,-सानंदानंदमालिनी ॥ 
साया सायाविनी रोद्री,-कला-काली-कलिंग्रियाः४९ 
भावार्थ--इन दोनो छोकोमें चौदीस देवीयोंके नाम 


चताये गये हैं। (१) हो देवी, (२) ओं देवी, (३) छति, 
(४) लक्ष्मी, (५) गोरी, (६) चंडी, (७) सरस्वती, (८) 
जया, (९) अंबीका, (१०) विजया, (११) छिल्ना, (१२) 


ऋषि मंद-स्तोत्र-भावाये २९, 








अजिवा, (१३) नित्या, (१७) मदद्रवा, (१५) कामांगा; 
(१६) कामबाणा, (१७) सानेंदा, (१८) आनन्दमालिनी, 
(१९) माया, (२०) भायाविनी, (२१) रौद्री, (२२) कला, 
(२३) काली, (२४) कलिपिया, इस तरदद चौबीस देवीयोंके 
नाम बताये गये है । 
एता:सर्वा महादेव्यो,-वत्तेन्ते-या-जगत्रये ॥ 
मह्म॑ सर्वा प्रयच्छन्तु+कान्ति कीर्सि घ्रृति मर्ति ४८- 
भावार्थ--इस तरह चौदीसही देदीयां जो जैन झास- 
नक्री अधिप्ठायिका हैं, ओर तीन छोकमें जिनका निवास 
है; बह देवीयां झुझे कान्ति, लक्ष्मी, कीरति, पेयेता, और' 
बुद्धिको प्रदान करे । 
दिव्यो गोप्यः स दुःआाप्याः-श्रीऋषिसंडलस्तवः ॥ 
भाषित स्तीथैनाथेन,--जगत्राणक्तेनघः ॥ ४९ ॥ 
भावाथ--श्री तीदेकर भगवान फरमाते हैं कि, यह 
ऋषिमंडल स्तोत्र बहुत दिन्य-तेनस्दी है, और बहुत झुशिकि- 
लसे मिलता है, इसे गुप्त रखना चाहिये यद जगतऊी रक्षा 
करनेवाला है| 
रणे राजछुले वन्ही,-जले दुगें गले हरो ॥ 
इमशाने विपिने घोरे,-स्मृतों रक्षत्ु सानवं ॥५०॥ 


३० ऋषि-मंढल 


य्य्च््ल्च््च्ल्ख्य्स्स्च्स्स्स््चसनस्स्न्ल्ल्स्न्ल्ल्ल्त्तत न 
भावा--युद्धमें राजदरबारमें अग्निके भय नहके 
उपद्व्मे किलेगें हाथी द सिंह के भयमें स्मशान भूमि निगत 
चनखंडढ स्थानमे भय प्राप्त हुवा हो वहाँ इस स्तोत्रमंत्रके 
स्मरण मात्रसे मन्ुष्यक्री रक्षा होती है। 
राज्यश्रष्टा निज राज्यं,-पदश्रण्ठा निजंपर्द ॥ 
'लक्ष्मीअप्टा निजां लक्ष्मी,-प्राप्तुवन्ति-न-संशयः५४१ 
भावाये--“राजपदसे अलग होनेबाछेकों निजका राज 
पद, पददीसे भ्र्ठ होनेवाेको निजकी पद्‌दी, और मिनकी 
लक्ष्मी चली गई होय ऊन पुरुषोकों निन्की लक्ष्मी पा 
दोती है इसमें किसी मकारका संदेह नहीं है। 
भायार्थी लभतते भार्या, पुत्रार्थी लभते सुतं, 
'वित्तार्थी रमते वित्त, नर: स्त्रणमात्रतः ॥५श 
भावाथ--खत्रीके इच्छुकको स्त्री पृत्रकी छालसा वाछेको 


घुत्र, धनके अर्थीको धनकी भाप्ती इस स्वोचके स्मरण मात्ररे 
हो जाती है। 


स्वर्णे रुप्ये पट्टे कांस्ये,-नलिखित्वा यस्तु घुज्यते ॥ 
तस्थेवाष्टसहासिद्धि, गृहे वसति शाखती ॥५श्ल 


भावाथे--इस 'ऋषिमंडल स्वोज्के यंत्रकों सोनेके, 
चांदीके तांवेके अथवा कांसीके पतढे पर लिख कर पुनन 


ऋषि मंडल-स्तोत्र-भावाये श्१ 





किया करे तो उस मलुप्यके घरमे आठ भकारकी सिद्धि 
हमेशाके लिये निवास करती है। 
सूर्जपत्रे लिखित्वेदं.-गलके मू््चि-वा-भुजे॥ 
धारित सदा दिव्यं-सर्वभीतिविनाशक॑ ॥५४॥ 
भावायथ-इस स्तोत्रके येत्रको भोजपत्र पर लिख कर गलेगमें 
या चोटी याने शिखाके बांध देवे या हाथकी अ्जाके घांधे 
तो सब प्रकारके भय मिट जाते हैं और आपत्तिका नाश 
डोता है। 
भूंतेः प्रेतेशरहर्यश्षेः-पिशाचेमुद्नलेमेलेः ॥ 
बातापित्तकफोद्ेके,-सुच्यते नात्र संदयः ॥५५ा 
भावाये--थूत भेत ग्रह गोचर यक्ष पिशाच राक्षस और 
बात पित्त कफ आदिसे जो पीडढा होनेदाली हो उससे बच 
जाता है इसमें किसी प्रफारका संदेद नही है । 
भुझुवः स्वस्रयीपीठ-वर्त्तिनः शासख्वता जिनाः ॥ 
ते स्व॒तेबंदितेदृ्ट, येतफर्ल तत्फर्ल शुतो॥५५ा 
भावाथ--तीनो छोऋ थाने (१) अधो छोक, (२) मध्य 
लीक, और (३) उध्चे छोर एसे तीनो छोझमे जो शाश्वता 


जिन चैत्य है उनऊी स्तुति बन्दना आदिसे जो फछ मिलता 
है, उसी तरहका छाभ इस स्वोत्रफा पाठ करनेसे दोता है । 
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एतद्गोप्यं महास्तोत्नं, न देयं यस्थ कस्यचितू ॥ 
मिथ्यात्रवासिने दत्ते, वालहत्या पदे पदे ॥५»॥ 
भावाये--इस स्तोत्रको ग॒प्त रखना चाहिए, इर एक 
अलुप्यको नहीं देवे ( योग्यता देखकर देना ) मिथ्या दृष्टि 
बालेको देनेसे पद पद पर वालह॒त्याके ठुल्प पाप छगतादे। 
( अर्थात्‌ अयोग्य पुरुष इस स्तोत्र-मेत्रकी सिद्धि भराप्त करे तो 
अनथे आदिका भय रहता है।) 
आचास्लादितपः इृत्वा, पूजयित्वा जिनावलीं ॥ 
अष्टसाहसिको जापः कार्यस्तत्सिद्धिहितवे ॥५५॥ 
भावाये---आयेबिलकी तपस्या करके जिनेन्द्र भगवानकी 


अष्ट द्रब्यसे पूजा करे और इस मंत्रका आठ हजार णाप करे 

तो काय सिद्ध हो जाता है। 

शतमप्ठोतर प्रात,-थें पठन्ति दिनेदिने॥ 

त्तेषां-न-व्याधयो देहे,-प्रभवन्ति न चापदः ॥५९%॥ 
भावाथ---जो मजुप्य इस स्तोत्रके मेत्रकी एक माला 

अर्थात्‌ एकसों आठ जाप नित्य-भति प्रातःकालमें करते हैं 

झनको किसीभी तरहकी व्याधि उत्पन्न नहीं होती और सारी 

आपकत्तियां टछ जाती हैं। 

अष्टमासावर्धि यावत्‌,-प्रातः मात यः पठेत्‌ ॥ 

स्तोन्नमेतत्महांस्तेजो,-जिनविंवं स पहयति ॥६०॥ 
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भावाये--आउ महिने पर्यत प्रातःकालमे विधि सहित 
इस स्तोचका पाठ करे तो अद्देत्‌ भगवानके विंवका दशन 
ललाटमे कर छेता है। 
इप्टे सत्यहँतो विंचे-भवेत्ससमके श्रुवं ॥ 
पदमाप्नोति शुद्धात्मा--परमानन्दुनन्दितः ॥ ६१ ॥ 
भाषा्थ--इस तरह जिस पुरुषको अहन्‌ भगवानके 
विंवके दशन हो जाते हैं, वह जीव सातर्व भचमें मोक्ष पाता 
है, और मोक्ष स्थान परम आनन्दके देनेवाला है, अर्थात्‌ 
जन्म जरा मृत्युसे रहित है । 
विश्ववेद्यो भवेत्‌ ध्यत्ता--कल्याणानिच सोश्षतते 0 
गत्वा स्थान पर सोपि-भ्लयस्तु-न-निवर्तते॥६श॥ 
भावाथ--संसारके पुजनीय जो ध्याता युरुष होते हैं 
उनहीका ध्यान क्रिया जाता है, जो कल्याणके करनेवाला 
होता है, और जिनके ध्यान मात्रसे मोक्ष मिलती है और 
संसारका परिभ्रमण मिट जाता है । 
इदं स्तोत्र महास्तोत्रं-स्लुतीनामुच्तम पर ॥ 
पठनात्स्मरणाजापात्‌-लम्यते पदमुत्तम॑ ॥ ६३॥ 
आवार्थ--यह स्वोञ साधारण नही है, यद तो मद्ास्तोच 
है, जिसकी स्तुति-स्मरण-पाठ आदि करनेसे उत्तम पदकी 
आधी दोदी है, जिससे मोक्ष छुख मिलता है । 


हि 


ऋषिशंडल यंत्र बनानेकीतरकीव 
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ऋषि मंडल यंत्र बनवाना हो तो पढिछे अच्छा दिन 
शुभ महूते देख छेना चाहिए, ओर जब निमरझा चन्ध्वर 
चलता द्वो तब यंत्रक्ों बनानेकी शुरुआत करे! यंत्र सोनेके, 
चांदीके, तांबेके, कांसीके अथवा सर्व धातुके मिश्रणवाे 
पतढे पर जैसी जिसकी शक्ति हो तैयार करे । 


प्तढेको एकसा गोछाकार बनवा कर सफाई बाला 
फराछेवे और वादे उस पतडे पर जहां तक हो सके अष्ट 
गंधसे यंत्र लिखे। अष्ट गंध पवित्रतासे बनाया हुवा हो और 
जिसमें निचे लिखे अज्ुसार बस्तुओंका मिश्रण होना चाहिए। 


(१) केसर, (२) कस्तूरी, (३) अगर, (०) गौरोचन (६) 
भीमसेमी कपूर (७) चंदन (८) हिंगछ | इन सब को 
खरलमे तेयार कर लेवे। 


जब यंत्र को लिखना शुरु करे तब तेले की तपस्या 
करना चाहिए। यदि तेला न हो सके तो ऑविलकी तपस्या 
तो अवश्य करना चाहिए और यंत्र लिखते समय भ्री सिद्ध- 
चक्र मंडलकी स्थापना कर अहद्रन्यसे पूजा कर पूर्व दिशाकी 
तरफ झुख रख कर मोन पने रह कर यंत्र छिखता जाय। 





कृषि मंडल यंत्र बनानेक्ी तरकीय शेप 


लिखनेकी कलम अथवा निव सोनेका होतो अत्युत्तम है यदि 
एसी कलम न मिल सके तो वरुकी कलमसे लिखना चाहिए। 
लोदेके निय-ठांकसे नदी लिखना चाहिएऔर मिसकलमसे 
डिखा जाय वह बिलकुछ नई होनी चाहिए । 


यंत्र जब तैयार हो जाय तब शुद्धताके छिये ठीक तरह 
उसका मिलान करलेना चाहिए ताकि हस्व दीध अन्लुछार 
आदिकी अशुद्धता न रहने पावे। जब निश्चय हो जाय कि 
यंत्र यथा विधि अज्लुसार लिखा गया है और किसी प्रकारकी 
अशुद्धता नदी है, एसा निश्रय दो जाने बाद यंत्रके उपर जो 
अक्षर पंक्ति लिखी गई दे उसे मेखसे या टांकलेसे या और 
फोई अगीदार औजार हो उससे खोद छेवे और एकसा 
स्पष्ठ अक्षर दिखाई दे सके उस तरद तेयार कर छेवे ओऔजार 
जहां तक हो सके वांचेका लिया जाय यदि एसा न म्रिछ 
सके तो लोहेका नया औजार फाममे लेना चाहिए, इस 
तरह जव यंन शुद्धमान तैयार दो जाय और किसी तरदकी 
भूल उसमें न रहे तो फिर येत्रसो पूजने योग्य वनानेके हेतु 
यातों रिसी जगह भवतिप्ठा होती हो वही लेमाकर या स्वये 
रब फर प्रतिष्ठित फरालेवे यदि दोनों बावोमेसे एकमी न 
हो सके और साथन फरनेझी जल्‍दी शो तो आत्मार्यी योग्य 
मुनि मदधारानके पास ले जाकर वासक्षेप मक्षेप करा लेवे। 
मुनिरान यदि मंत्र चारा निपुग होंगे तो वासस्षेप टालते 








३६ ऋषि-मंडल स्तोत्र 











समय यंत्रों मेज्रित कर देंगे। सम्भवत्‌ सुनिराजका भी 
तात्कालिक जोग न मिल सके तो फिर नवपदनी महाराजकी 
पूजा कराई जावे जिसमे सिद्धचक्र मंडल के पास ऋषिमंडल 
यंत्र की स्थापना कर पूजा पश्षाल करावे, और बाद्‌ में मंत्र को 
पूजन में रख नित्य पूजा किया करे, और जब कमी प्रतिष्ठा 
का मीका मिछे तब यंत्र की प्रतिष्ठा अवश्य करा छेना चाहिए। 
यंत्र को निन के मकान में रख एजा करना बहुत श्रेष्ट 
बताया गया है। यदि निज के रहने के निवास स्थान में 
शुद्धमान जगह अथवा एकान्त आवास जैसी सुविधा न हो वो 
फिर यंत्र को मंदिरमे रख कर नित्य पक्षाल प्नन किया फरे) 
सा नित्य मति करने से फलदाई होगा और जहां तक हो 
सके पूजा अष्द्वव्य से करना चाहिए। अब यंत्र को लिसने 
कौ तरकीय बताई जाती है सो ध्यान देकर समझ छेवे | 
जब गोलाकार पतडा तैयार हो जाय या चौंकोर पतडा 
रखना हो तो भी रख सकते हैं जिसको इन दोनों आकार्स्म 
से जिस आऊार का पसंद हो तैयार करा छेने बाद उस के 
मध्य भाग में पाँच अंगुल रम्घा चौडा गोलाफार चक्र बनावे 
और उस गोलाकार चक्रमे “ही” दोहरी रुकीर बाला 
लिखे, दोहरी लफरीरें इस तरह से बनाई जावे फक्ि निनके 
धीच में चौबीस जिन भगवान के नाम आसानी से लिख 


सऊें। इस तरह '' ही” जब लिख लिया जाय तो फिर 
नाम लिखने की शुरुआत इस तरीके पर फरे। 
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ही कार के उपर अघ चन्द्राफार जो चिन्द्र हे बह सफेद 
कला युक्त माना गया दे, क्‍योंकि चन्द्रकका सफेद होती है 
इस लिये उसमें भ्वेत् वण वाछे तीयेड्र भगवान का नाम 
'छिखना चाहिए | अतः इस तरद से लिखे। 
॥ चंद्र॒प्रभ पुष्पदंतेभ्यो नमः ॥ 
इस तरइ डिखे वाद चद्धरार कला के उपर जो विन्दु 
इयाम बणण घाला बयान ऊिया गया ह इस लिये बिन्दु में 
व्याम बण दबाछे तीयड्टर का नाम इस तरदइ लिखे | 
॥ मुनिसुत्रत नेमिनाथेभ्यो नमः ॥ 
इस तरह लिखे बाद हो फारके सिरे की लाइन मो 
मस्तक पर होती है घद लाल वण की बताई गई हे इस लिये 
उसमें छाल बण घाछे दीयेड्र का नाम्र इस तरद लिखे । 
॥ प्मपम चासुपूज्येश्यो नमः ॥ 
झेसा लिख छेने बाद हो का दीप ईफार याने ई फी माला 
जिसका शरा रंग बठाया गयाद अतः इरे बगे बाछे तीयडुर 
फा नाम इस तरइ लिखे। 
॥ सछ्ठि पार्खनाधेभ्यो नमः ॥। 
इस तरद हिस्प छेने बाद याफी रष्य हुवा हीफारका 
पिवाग जा शफार रागर हे, यह पड बगका बताया है 
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इस लिये स्वण वाले सोलह तीयड्डर भगवान के नाम इस 
तरह लिखे। 
ऋषभ अजित संभव अभिनन्दन 
सुमति सुधाश्व शीतल श्रेयांस 
विम॒रू अनंत धर्म शांति झंथु 
अर नमि वर्ज्।मानेभ्यो नमः 
>एसा लिखे वाद घुरा ही कार तैयार हो जाता है, वाद 


में ही कार के बीचमे जो जगह रहती है उसमे इस तरह बीज 
अक्षर लिखना चाहिये। ५ 


॥ ऊ ही अर नमः ॥ 


उपरोक्त कथनाझुसार लिखे बाद पूरा ही कार तैयार हो 
गया समझना चाहिए। 

(२) दूसरा गोलाकार ही कार के चारों तरफ बनावे 
जिसमे घरावरी के आठ कोठे रखे उन आठों कोठों में इस 
तरह लिखना शुरु करे । 

ही कार अर्थ चन्द्राकार पर जो बिन्दु है उस के उपर से 
अथम लिखने की शुरुआत फरे | 

(१) पहले कोठे मु अआइई उ झूऋ ऋललु ए 
ऐ ओ ओ अं अः हस्ल्व्ये । 





ऋषि मंडल यंत्र चनानेकी तरकीब झ्र्‌ 


(२) दूसरे कोठे में क ख गघ डः अम्ल 
(३) तीसरे कोठे में च छ ज झ अ स्म्स्व्ये 
(४) चौथे कोठे में ट ठ ड द ण रस्स्वयोँ 

(५) पांचदे कोठे भं त थ दूध न 

(६) छट्टे फोठे मं प फ व भ म इस्ल्व्य्‌ 
(७) सातर्वे कोठे में यर रू व स्म्ल्व्ये 
(८) आदवें कोठे में श प स॒ ह स्व्म्ल्व्यँ 


उपर बताये अनुसार आगे कोटों मे छिखे, और साथ 
ही तीसरा मोलाकार गंडल आठ कोडे बाला बनावे और 
दूसरे मंडल मे जहां से अ आ इत्यादि लिखा है उसके 
उपर से ही तीसरे मंडल के कोठे में लिखने की शुरुआत करे 
और आटठों कोठे में इस तरह लिखे। 








(१) # हा अहंदुस्यो नमः 

(२) 5 ही सिद्धेभ्यो नमः 

(३) # ह# आचार्यम्यो नमः 

(४) 3 हूँ उपाध्यायेभ्यो नमः 
(७) *» हु सब साधुन्पो नमः 

(६) # हे सम्पग्यदशनेम्यो नमः 
(७) * पते सम्पस्श्ानेम्यों नमः 
(८) $** ड़ सम्पऋचारिभेश्यो नमः 


छ० ऋषि मेढल-स्तोत्र 
६ 5-3 के नम 2-3 न टनन+पननन 


इस तरद् आठों कोर में लिखने से तीसरा गोलाकार 
मंढछ तैयार दो जाता है। बाद में चौथा गीौलाकार मंडल 
सोलड कोठे बाला यनावे और दूसरे व तीसरे कोठे में प्रथम 
लिखने फी शुरुआत की है उसके ठीक उपर से चोये मंढल 
में नम्बर बार इस तरह लिखे। 











(३) झ ही झबनेद्ेम्यो नमः 

(२) 3 ही च्येतरेन्द्रेम्यो नमः 

(३) ३ ही ज्योविप्केन्द्रेभ्यों नमः 

(४) ड ही कट्पेन्द्रेभ्यो नम: 

(५) 3 हो श्रुतावधिम्यो नगः 

(६) ४ ही देशावधिभ्पो नमः 

(७) 3 ही परमावधिभ्यों नमः 

(८) # ही सर्वावधिम्यों नमः 

(९) ४* ही इद्धिकद्धिमाप्तेश्यो नमः 
(१०) # हैं सर्वोपधिमाप्तेभ्यो नमः 
(११) ड* दी अन॑तवल्िमाप्तेम्यो नमः 
(१२) $ ही तपर्द्धिपाप्तेश्यों नमः 
(१३) 5 ही रसर्दिमाप्तेम्यो नमः 
(१७) #* हीं चैक्रेयद्धिमाप्तेम्यो शमः 


ऋषि मंदल यंत्र बनानेकी तरकीव छ१्‌ 


(१५) 3 ही क्षेत्रद्धिमाप्तेम्यों नमः 
(१६) < हां अक्षीणमद्ानसर्दिमाप्तेश्यो नमः 
इस तरद सोलदइ कोठों भें लिखने बाद चौया मेटल 
तैयार हो गया समझना चादिए। 
बाद में इसी चौथे मंडल के पास ही पांचवां गोलाकार 
मंडल चौबीस फोठे बाल्या चनावे जिस में लिखने की शरुआत 
अनुक्रम से उपर बताने अनुसार ही करे, ओर नम्बर थार 
चौबीस डी कोठों में उस तरह लिखे। 
(९) # हीं हीदेवीम्यो नमः 
(२) ४» ही थी देवीम्पो नमः 
(३) 5 ही धतिम्पो नमः 
(४) ऊ# जी लक्ष्मीम्पो नमः 
(५) ऊँ हो गीरीम्पो नमः 
(8) ड ही चंडीम्यो नमः 
(७) ४ ही सरस्वतीम्यो नमः 
(८) # ही जयाभ्यों नमः 
(९) ४ ही अंविराम्पो नमः 
(१०) 5 ही दिनयाम्यों नमः 








७२ 


ऋषि मंडल-स्तोत्र 





(११) < हीं छिक्नाभ्यों नमः 

(१२) 3 हीं अजिताभ्यों नमः 

(१३) 55 ही नित्याम्यों मम 

(१४) ३४ | मदद्॒वब्याभ्यों नमः 

(१५) ७* ही कामांगराभ्यों नमः 

(१६) 5 हों कामवाणाभ्यों नमः 
(१७) डे है सानंद्ाभ्यों नमः 

(१८) #* हो आर्ंद माहिनीम्यो नमः 
(१९) 3 हो मायाम्यों नमः 

(२०) ऊ ही मायाविनीभ्यों नमः 
(२१) ऊ हैं रैद्वीम्यों नपः 

(२२) ४ ही कलाभ्यो नमः 

(२३) $ हो कालीश्यो नमः 

(२४) 3४ ही कलिम्रियाम्यों नमः 

इस तरह लिखे वाद ऋषिपंडल का पांचवाँ गोलाकार 


मंडल तैयार हो गया समझियेगा । 


बाद में यंत्र के दाहिनी तरफ (४) लिखे और उपर के 


कि मंडल यंत्र बनानेफी तरकीव ४३ 


भागमे याने सिरे पर तो द्री लिखे बां३ तरफ(ढिविं) ओर नीचे 
के भागमे (क्ष) लिखकर यंजके चारों तरफ गोछाकार 
लाइन खेंच फर एफ्सो आठ ही लिखना जो इम तरह 
लिखना ऊफ़ि उपर बताये हुबे ३४, हो, क्विं, ओर 
क्ष३ के बीच में सत्ताइस सत्ताइस ही आ सके, इस तरह लिख 
छेने बाद पूरा ऋषि मंडछ येत्र तेयार हो गया समश्नियेगा। 

इस यंत्र के चारों तरफ लमीरें जैसी के येत्र के चित्र 
में बताई गई है खींच कर उनके चारों कोनोमे तिशुछ का 
आकार घना कर उसके पास (ल) अक्षर लिखना चाहिए 
जिससे पृथ्वी मंडल की स्थापना हो जाती है, और यंत्र को 
सिद्ध करने के लिये इस स्थापना की आवश्यकता है । 

एसी स्थापनाएँ और भी चार पाँच सरह की होती हद 
फेफिन सत्र काय में यह स्थापना ही श्रेप्ठ मानी गई ऐ अत्त+ 
इसी तरद स्थापना कर लेवे । 








ऋषि संडल यंत्रमें पदस्थ 
ध्येय स्वरूप 


ऋषिमंडल यंत्र में अक्षरों की योजना और स्व॒र व्येजन 
के साथ संयुक्ताक्षर के मंत्र बीजाक्षरका मिश्रण देख आश्रय 
करने की आवश्यकता नहीं है। प्राचीन ग्रन्थों जो बात 
भतिपादित होती है बह विना कारण के नही होती, साधा- 
रण बुद्धिवाला मनुष्य ज्यादे अनुभवी न होने से उसे एसा 
ख़याल हो जाता है कि, स्वर व्यंजन के अक्षरों की क्या 
पूजा बताई ! छेकिन इसके प्राचीन प्रमाण बहुत से सम्पादन 
होते है, उनमें से एक उदाहरण योगश्ासत्रका जिसमें श्रीमात्‌ 
हेमचन्द्रावायजी महाराजने पदस्थ ध्येयका स्वरुप बताते 
कथन किया है उसझा संक्षेप से पाठकों के समझने के देह 
यहां उल्लेख करेंगे । 

योगशास्त्र में बयान है कि पवित्र पदों का आलम्बन 
छेकर ध्यान किया जाता है उसीको शाखवेत्ताओंने पदस्थ 
ध्यान कहा है, जिसका स्वरुप वताया है कि नाभिकमल के 
उपर सोलह पत्ते वाछे कमल के पुष्प का चिंतवन करे, और 
पत्ते पर भ्रमण करती हुई स्व॒र की पंक्तिका सिंतवन करना 


ऋषि मड़ल यंत्रमें पदस्थ ध्येय स्वरूप ड५ 








अर्थात्‌, ञअ, आ, ३, ई, उ, ऊ, ए, ण् के के, हू, लो, ओ, 
आओ, अ, अ; इस तरद चिंतवन करना वादमे--- 


हृदयमें स्थापित कमल का प्ृष्प मिसके चौबीस पत्ते 
चनाना जिसकी कर्णिफा सहित पुप्पर्म पद्चीस वर्णाक्षर अजु- 
क्रम से स्थापित करना जिसे, क,ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, 
ज, 5, ठ, ढ, ढ, ण। त, थ, द, घ, न, प, फ, थे, मे; मतक 
चिंववन करना उसके वाद झुखक्रमलूमें आठ पत्तेवाले कमल 
के अदर पारी रहे हुये आठ बर्णाक्षर अर्यात्‌ , य, र, ल, प, 
श, प, स, ह का सिंतवन करना, इस तरह का चिंतवन करने 
बाछे श्रुव पास्यामी हो जाते डे, ध्यान करने का अनुमब 
जिरहोने प्राप्त सिया शो उन महदापुरपों से एसे ध्यान का स्यरप 
समझ कर अभ्यास पदाया जाय तो अवश्य लाभदाई होगा, 
और जो मद्दापुरप इस का ज्ञान प्राप्त कर के अनादि सिद्धि 
चर्णात्मर “यान ययादिधि करते रहते हैं उनको अटप समयर्म 
ही, गया, आया, डोनेवाला, जीवन मरण क्षुम, अशुभ आदि 
जानने या ज्ञान उत्पन्न हो जाता है । 


दूसरा ध्यान यू बताया है रि नाभिफमल के नीचे आठ 
बर्ग के आधाक्षरजैसे अ, क, च, ट, त, प+ य शव आठ पत्तों 
सहित स्वर पी पक्ति युक्त केसरासछ्ति मनोहर आठ पाखदी 
बाला फ्मल चिंतवन करे । तम्राम पत्तोंग्री सपिया सिंध 
घुम्पों फी स्तुति से श्ोमित परना, और तमाम पचों के अग्र 


 प ऋषि-मंडल स्तोत्र 
भाग में मणवाक्षर व माया बीज अर्थाद्‌ (5 (दी) से पवित्र 
बनाना | उन कमल के मध्य में रेफ से () आक्रान्त कला- 
बिन्दु (*) से रम्य स्फटिक जैसा निर्मेल आद्यवर्ग (अ) सहित, 
अन्त्य वर्णाक्षर (६) स्थापन करना जिस से (अ६ ) बनेगा 
यह पद आणमान्त के स्पश करनेवाले को पवित्र करता हुवा, 
इस्‍्ब, दीप, प्कृत, सूक्ष्म, और अति स॒क्ष्म जेसा उच्चा रण होगा । 
जिसके बाद नाभिकी, कप्ठकी, और हृदयकी, घन्टिकादि 
ग्रन्थियों फो अति सूक्ष्म ध्वनि से विदारण करते हुवे, मध्य- 
मार्ग से बहन करता हुवा चिन्तवन करना, और विन्‍्दुयें से 
तप्तकलाद्वारा निकलते दूध जैसे भ्वेत अमृत के फछोछों से 
अंतर आत्मा को भीगोता हुवा चिंतवन कर अग्ृत सरोबर में 
अत्पन्न होनेवाछे सोलह पांखडी के सोलह स्वरवाले कमल के 
भध्यमें आत्मा को स्थापन कर उसमें सोलह विद्यादेवियों की 
स्थापना करना | 
देदिप्यमान स्फटिक के कुम्ममें से झरते हुवे दुध जैसा 
श्वेत अम्नत से निजको बहुत लम्बे समय से सिंचन हो रहा 
हो एसा चिंतवन करे । 


इस मंत्राधिराज के अभिधेय शुद्ध रफ़टिक जैसे निर्मल 
परमेष्टि अहन्त का मस्तक में ध्यान करना, और एसे ध्यान 
आवेश में “ सो5इं सो5६ई ” वारम्वार बोलने से निश्चय रूप से 
आत्मा की परमात्मा के साथ तन्मयता हो जाती है 








ऋषि मंडल यंत्रम पदस्थ ध्येय स्वरूप ७ 








इस तरहकी तन्मयता होआने बाद अद्यगी, अदेपो, 
अमोही, सबंदर्शी, ऑर देवगग आदि से पूमनीय 
एसे सबच्चिदानन्द परमात्मा समदसरण में धर्मापदेश 
करते हो एसी अवस्था का चिंतवन करना चाहिये, मिप्तसे 
ध्यानी पुरुष कमरद्तित होफर परमात्मपद पाता है । 


महापुरुप, ध्यानी योगी जो इस विपय का विशेष अभ्यास 
ऊरना चाहते हो वह मंत्राधिप के उफर वे नीचे रेफ सहित 
फ्छा और बिन्दु से दबाया हुदा-अनादत सह्दित खुबर्ण 
कमल के मध्यमें विराजित गाढ चेद्र किरणों जेसा निर्मल 
आकाश से सश्वरता हुवा दिशाओं को व्याप्त करता हो इस 
भझार चिंतवन करना, और मुखऊप्छ में प्रवेश करता हुवा 
अकुटी मे भ्रमण करता हुवा, नेत्रपत्तों में स्फुरायमान भाल 
मंडल में स्थिरतप निवास करता हुवा ताल के छिद्॒में से अमृत 
रस झरता हो, चन्द्र के साथ स्पर्धा करता दो, ज्योतिप मेडल 
में स्फुरायमान आऊाश मंडल में सश्ार करता हुवा मोत्त 
लक्ष्मी के साथ में सम्मलित सब अवयबादि से पूण मंत्राधि- 
राम को कुम्भरु से चिंददन करे। मिसरू विशेष स्पष्टीकरण 
करते छुवे कहा हे कि / अ ” जिसकी आयमे है और “ह”? 
जिसके अन्तर्भ दे द विन्दुसदित रेफ मिसके मध्यम गा ई 
एुसा पद “अहई?” परम उच्च हे, और इसको जो जानते हे 
बी तक्ष्यप्न ईें-तलज्ञानी हई | 


झट ऋषि मंडल स्तोत्र 


ध्यानी योगी महापुरुप इस महातक््य-मेत्र का स्थिर 
चित्त से ध्यान फरे तो फलस्वरुप आनन्द और सम्पत्ति की 
आूमिरुप मोक्षरक्ष्मी को प्राप्त कर छेता है। 

रेफ बिन्दु और कला रहित शुमाक्षर “ह” का ध्यान 
करते हैं, उन पुरुषों को ध्यान करते करते यही अक्षर अने- 
क्षरता को प्राप्त हो जाता है, और फिर बोलने में नही आता 
सिर्फ लय लग जाती है और इसका स्प॒रूप व्याप्त हो भावा 
हो इस मकार से चिंतवन करे, और अभ्यास बढाता इंवी 
चन्द्रमा की कला जैसा सृक्ष्म आफारवाला, व सूर्य की तरह 
प्रकाशमान, अनाहत नाम के देवकों स्फुरायमान होता हो 
इस तरह का ध्यान ऊगावे। 

बाद में अुक्रम से केश के अग्रमाग जिसा सूक्ष्म चिन्तवन 
करना और क्षणबार जगतको अव्यक्त ज्योतिवाल्ा विस्तवन 
कर के छक्ष से चित्त को हटाया जाय तो अकक्ष में चित्त को 
स्थिर करते हुवे अलुक्रम से अक्षय इद्रियों से अगोचर जैसी 
अल्लुपम ज्योति प्रगट होती है। इस प्रकार छक्ष के आलम्बन 
से अछक्ष भाव प्रकाशित हुवा हो तो ध्यान करने बाढे को 
सिद्धि प्राप्त हो गई समझना चाहिये । 

उपरोक्त फथनाडुसार स्वर व्येजन अक्षरों की उपयोगिता 
पाठकों के समझ में आ गई होगी जिस में भी आद्य व अता 
क्षरका महात्म्य तो एक अजीब अकारका बताया है और 








ऋषि मंडल यंत्र्म पदस्थ ध्येय स्वरूप ४९ 


अनाक्षर “ हू” की महिमा का भी संक्षेप से वर्णन आ गया 
हैं जो मायावीज है और ऋषिमंडल-यंत्र में सुख्यतया इसी 
का ध्यान इसी में स्थापना आदि आती है, यह मायापीज 
बहुत शक्तिदाता व सिद्धियों का भंडार है। 

इस तरह अक्षरों की उपयोगिता बताई गई, और मंत्रा- 
प्षर-संयुताक्षर का वयान पहले आ चुका है, देवदेवियों के 
नाम बाबत पाठक खुद समझ सऊते हैं| इस तरह इस यंत्र 
को व ध्यान की दिधि को समझ कर उपयोग सहित 


संविधि आराधन किया जायगातो परमपद को भाप्त कराने- 
बाला यह मँत्र है। 
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ऋपिमंडल 
॥ मायाबीज ॥ 


मंत्र शास्त्र में 3 को प्रणव अक्षर और ही को मायाबीज 
बताया है| बीज उसीका नाम है कि जिसमे ह॒क्ष पेदा करने 
की शक्ति हो, गेहूका बीज गेहूँ पैदा करता है, और चांवल 
के बीज से चांवल पैदा होते हे तदलुसार ही फो शातषकारोंने 
बीजाक्षर बताया है, और फिर साथ ही माया नाम दिया 
गया इस लिये इसका स्पष्टीकरण करना आवश्यक्रिय है| 
माया अर्थात्‌ लीछा या प्रताप छुछ भी कह दीजिये जिस मे 
चैदा करने की शक्ति है उसका नाम घीज है और फैलाने का 
नाम माया है| 


ही में भी एसी अज्भपम शक्ति का समावेश होना चादिये 
कि जिसमे स्वर व्यंजन के अक्षरों को उत्पन्न करने की शक्ति 
हो, और ठीक भी है क्योंकि मायाबीम का मतलूव तो तब 
ही सिद्ध हो सकता है कि उपरोक्त कयनाज्ुसार सिद्ध हो सके। 


मायावीज सिद्ध करने के लिये हीं का चित्र पाठकों के 
सामने है, इसको ध्यान देकर देख छेवें और वाद में रेखा 
चित्र जिसमें ही के पांच विभाग बताये गये हैं उनको भी 
खूब ध्यान देकर देख के, और आप भी इस तरह से ही के 


जा 
के बजट 


ऋषि मंडल मायावीज प्‌ 


पांच विभाग मोटे बोड कागज के बना छेवें और फिर मिन 
की चुद्धिपता से इन पांचों विभागों से स्वर व्यंजन के अक्षर 
चनाईयेगा | प्रयत्न करने से जब इस तरह से आप स्व॒र 
व्यंजन के अक्षरों को पांचों विभागों में समावेश कश्ना सिद्ध 
करनलेंगे तो आपको ही भायावीज है इस तरह मानने मे कोई 
संदेह नही रहेगा । जब एसा सिद्ध हो जाता है तो इस अक्षर 
मं ज्ञान के प्रकाश का कितना समावेश है इस को पाठक खुद 
सोच के और समझ ले कि शाक्त्रों में मायाबीज देतुपूर्वक ही 
चताया गया है जो बहुत शक्तिशाली व मोक्ष भाप्त कराने 
चाछा है। हि 
इरादा तो यद था कि स्व॒र व्यंजन अक्षरों को ही के 
अम्ुक भाग से बनाना इस घुस्तक में ही वित्र सहित दे दिया 
जाय, किन्तु एक तो खुद ही इस में निष्णांव नही हूँ, और 
दूसरे चित्रकार भी एसा नहीं मिला कि बह एसे चित्र जर्दी 
चना कर दे देवे।इस छिये पाठकों को इसका परिचय कराने के 
लिये रेखा चित्रदे दिया है सो देख कर समझ छेना चादिए। 
दैसे तो ही की महिमा का पार नहीं है लेकिन बीज- 
रूप सिद्ध करने के लिये जो चित्र आप देख रहे दे बद एक 
आचीनता का नया ममाण आप के सामने है जिसको ध्यान 
से देखियेगा । फधऐर 
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ऋषिमंडल 


| 
सकलीकरण 
न ध्टएपछ5 
सकलीकरण अर्थात्‌ अंग प्रतिष्ठा मंत्र का जाप करने से 
पहले करने की होती है जिसका विवरण इस पकार है। 
आत्मशुद्धि ऊँत्र 





॥ # ही नमो अरिहंताणं ॥ 

॥ ३ ही नमो सिद्धाणं॥ 

॥ ३ ही नमो आयरियाणं ॥ 

॥ » ही नमो उबज्यायाणं ॥ 

0 # ही नमो लोए सब्ब साहूणे ॥ 

इस आत्मशुद्धि मेत्रका एक्सौ आठ जाप कर लेना 
चाहिए ! यह महा मंगलिऊ आत्मचछ को बढाने पाला मंतर 

आाण अतिएठ क्षेत्र 





॥ &£ ही बज्ञाउंपिपतये ऑ हो हू हे श्र # पः॥ 

प्राण प्रत्तिप्ठा के देह इस मंत्रका इयीस जाप फर छेना 
चाहिए, और घाद में इसी मंत्र द्वारा निम्र की चोटी (शिखा) 
अनेऊ (उत्तरासड्ठ ) पत्रण छुंडल अंगरुठी व पूजा पाठ में 


ऋषिमंडछ सकलीकरण प्र 








पहिनने के बच्ध आदि को मन्त्रित कर के तमाम सामग्री को 
शुद्ध बना छेना चाहिए । 
कवच निर्मल मंत्र 





$ ही श्री घद बद बाग्वा देन्ये नमः स्वाहा ॥ 
इस मंत्र के जाप से कबच याने यंत्र जथवा चंत्र वार 
मादछिया यदि पास में रखने को कराया हो तो इस पम्त्र 
डारा शुद्ध कर लेना चाहिए) 
हस्त निर्मेल मंत्र 


3० नमो अरिहन्ता श्रुत॒देवि प्रशस्त इस्ते हैं फट स्वाद 
इस मेत्रका जाप करते समय हाथों को धूप के घुँदे पर 
रख कर निमेल कर लेवे । 
काय शुद्धि सन्‍्त्र 





॥ है णम्मो उँहो स्वेपापक्षयंक्रि ज्वालासइखमन्बलिते 
मत्पाप नहि जहि दह दइ स्षों क्षी के क्ती क्ः स्तीरपवले अमृत- 
संभवे बधान बधान हूँ फ़ट स्व्राद्य ॥ 

इस मंत्र द्वारा झरीर फो पत्रित बनाना चाहिए और 
साथ दी अन्तरस्प कों भी निर्मेद् रखने का मयत्न करना 
जिस से तत्काल सिद्धि शोगी। 


घ्छ ऋषि मंडल-स्तोत्र 








हृदय शुद्धि मन्त्र 


॥ ४ ऋपषभेण पवित्रेण पवित्नोहुत्य आत्मा पुनीमहे 
स्वाहा ॥ 

इस मँत्र का जाप करते समय दाहिने हाथ को हद 
पर रख कर अन्तःकरण को शुद्ध बनाने की भावना रखता 
चाहिए । ई्प्या, डेप, कुविकल्प, क्रो, मान; माया! और 
लोभ का त्याग करना झठ नहीं बोलना और एसे फार्मा 
दर रहना चाहिए। 

मुख पवित्र करण मन्त्र 





॥ बा नमो भगवते प्रो ही चन्द्रमभाय चद्महिताय 
सरशलगेदामिने 
चन्द्र मूचेये सवसुखप्दायिने स्वाहा ॥ कि 
इस मंत्र द्वारा निमके झुख कमल को पवित्र बनाना 


चाहिए, और गम्भीरता, सरलता, नम्नता, आदि फा भाव 
रखना चाहिए | 


चश्षु पव्रित् करण सन्त्र 





॥ 3 हैँ क्षीं झुहायुदे कपिलशिखे हू फट स्वाहाः !। 

इस मंत्र द्वारा निन के नेत्रो फो पचित्र करना और नेपों में 
स्नेशभाव सरलता फरा म्काश शो एसे भाव यनाफर नैप्र पव्रित् 
करना चाहिये । 


सफलीरूरण ष्ष 
मस्तक शुद्धि मंत्र 


॥ 3 नमो भगवती ज्ञानसूर्ति; सप्तशतश्षुककादि महा- 
विद्याधिपतिः विश्वरुपिणी हो है क्षो क्ञा ऊ शिरखाणपवि 
श्रीफरण ३» णमो अरिहन्ताणं हृदय रक्ष रक्ष हैँ फट स्वाद ॥ 
इस मंजद्वारा मस्तक निषझ करना और शुद्ध हदयसे यथा 
साध्य जाप करते जाना जिससे मंत्र तत्काल सिद्ध होता है। 

॥ मस्तक रक्षा सत्र ॥ 











8० णस्तो सिद्धार्ण हर दर दिशिरा रक्ष रक्ष हे फट 
स्वाहा ॥ 


इस मंत्नद्ारा मस्तक रक्षाकी भावना रख बोलते समय 
मस्तक पर हाथ छगाना चाहिए | 


0 शिखा वन्धन संत्र ॥ 





25 णमो आयरिपाणं शिखां रक्ष रक्ष हें फट स्वाहा। 
इस मंत्रदारा शिखाकों पवित्र करके, चोड़ीरे केशों 
(थाल ) को यांधना चाहिए, बांघते समय वबालोमे गांठ 
नही लगाना और झेडी रूपेटफर स्थिर फरदेना चाहिए। 
॥ मुग्चरक्षा संत्र ॥ 
॥ छ« णम्तो उरम्भायाण एटि एडि सगयति बतवरउचे 
बक्धिगि रप्त रप्त हैं रद्द भ्रादा॥ 


भ्द्ध्‌ ऋषि-मेंडल स्तोत्र 








इस मंत्रक़ों बोछते समय सुखके तमाम अवयवोी 
रक्षाके हेतु भावना भायी जाय । 
॥ इन्द्रस्यथ कवच मंत्र ॥ 


३# णम्तो लोए सब्वसाहुणण क्षिम्ं साधय साधय वहन 
हस्ते शूलिनि दुष्ट रक्ष रक्ष आत्मान रक्षरक् हूँ फट स्वाहा॥ 

मंत्र जाप करते समये देवकूंत उपद्रव अथवा अन्य 
भीति उपस्थित न होने के लिये भावना की जाय जिससे 
फिसी तड़का उपद्रव न होने पाये । 

॥ परिवार रक्षा मंत्र ॥ 

॥ 5* अरिहय सर्वे रक्ष रक्ष हूँ फट स्वाहा ॥ 

इस मन्तरद्धारा कुठम्ब-परिवारकी रक्षा के लिये प्राथना 
करना, जिससे मंत्रकों सिद्ध करनेके समय किसीभी तरइका 
परिवार उपद्रव न दोने पावे और मंत्रको साधन करनेका 
सम्रय निर्वि्नतासे व्यतीव हो जाय ! 


॥ उपद्रव झ्ञांति मंत्र ॥ 





॥ डे ही क्षी फह सता झिटि श्िटि घातय घातय 
परविश्नान उिन्दि छिन्द्धि परमंत्रान्‌ भिन्द्धि मिन्द्धि क्तः फद 
स्वाद्दा ॥ 


सी करण प्छ 

मना जाप फरते समय क्रिपी ओर की तरफत्ते अत- 
राय आजाय या ऊिसी तहझा कट उल्नन्न दोने वाला 
हो तो इस मेतके प्रमायल्े इट जाता है, और सर दिशाके 
सारे उपद्र्वोझो रोकने के लिये इस मंत्रकत्रा जाप फरना 
चाहिए । 








0 सकली करण दूसरा ॥ 





उपर बताये अद्वुत।र क्रिया न हो शक्के और ऋषिधडल 
सूलैतक जाय ऊानादी हे तो जियो उपर लि यो क्रियामें 
प्रवेश ऊरते ऊठिताई माछूप हो उनके लिये सादी क्रिया 
इस भअकार बताई गई है कि नीचे बताया हुवा मंत्र बोलता 
जाय और अंगके अवययका नाम आवे उस जमद निभका 
हाथ रखहर बोलता जाय, जब इस तरदकी क्रिया दो चुके 
तब सूलमंतका जाप शुरू कर देवे । 
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॥ नग्ो अरिदन्ताण शिखायां ॥ 

॥ नमो सिद्धाणे झुखाररणे ॥ 

॥ नम्मो आयरियाएं अद्गरक्षायां 0 
॥ नमो उवज्ञायाणं आयुधे ॥ 


प््ट ऋषि-मंइल स्तोत्र 


॥ नमो छोए सब्वसाहूण मौर्दी ॥ 

॥ एसो पश्चनमुकारो-पादतलछे, 

वज्नशिला सब्बपावण्पणासणों । 

वज़मयम्राकारं चतुर्दिक्षु मद्रलाणं च, 

सन्वेसि खादिराज्ारखातिका ॥ 

॥ पढ़ हवई मड़ले परि वम्रोवज्ञमय विधान ॥ 

उपर बताया हुवा मंत्र बोलनेसे भी सकली करण हो 
जाता हैं अतः जिसको जैसा सुगम मादम हो तदनुसार के 


॥ सकलीकरण तीसरा ॥ 


एक और सकलीकरण बताया हैं, जो सर्व प्रफारकी 
ऋद्धि सिद्धि देने बाला है, और मंत्रके आद्र्मे इस सकली- 
करण डारा भी शुद्धि कर सकते है, जसी मिसको छुविपा 
व छुगमता माठम हो उसीको अड्जीकार करे, मंत्र इस 
अकार ह ॥ 
3£ णमो अरिहन्ताणं उ* इृदय रक्ष रक्ष हैं फट स्वाहा । 
णम्ो सिद्धा्णं ही शिरो रक्त रक्त # फट्ट स्वादा॥ 
॥ 3४ णम्रो आयरियाण हू शिखा रक्ष रक्ष > फट स्वाहा ॥ 
॥ 3£ थमा उबन्ञायाणं हू एट्टि एदि भगवति वन्नकवसे 
वज्नपाणि रक्ष रक्ष # फट्र स्वाहा ॥ 








सकली करण प्र 


॥ ७० णमों छोए सन्दसाहणं हु । क्षिपं साधय साधय 
चन्नहस्ते शल्लिनि दुष्टान्‌ रक्ष रक्ष हूँ फट स्वाहा ॥ 


॥ एसो पद्च नम॒कारों वज्नशिलाश्राकार ॥ सब्द पाव 
प्पणासणों बच्चो वज्ञमयों मड्रछाणं च सब्वेसि खदिरांगार- 
भयो खातिऊा ॥ 

है श >> ऊ , 

॥ पढमे हसई मदर बपोपरि वज्ञगय पिधाने ॥ 

इस तहर तीसरा सझलीकरण बताया है सो साधक 
घुरुपफो ठीक तरह समझ छेना चाहिए। 








ऋषि मंडल आलम्बन 
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हर एक मंत्रको सिद्ध करनेके लिये यह नियम है कि 
जिस मंत्रका जो अधिष्ठाता हो उनहीका चित्र अथवा 
प्रतिमा आलम्बन रुप सामने रखना चाहिए। वहुधा एसा 
देखा जाता है कि इस विपयका ध्यान साधक बर्गेफम रखते 
हैं, और जहां सिद्धचक्र को आलूम्बन रुप रखना चाहिए 
चहां यक्षको या माणिमद्रजी प्मावती आदिको आहम्बनर्मे 
रखते हैं. देवकी जगद देवी और यक्षर्ी जगद देव आदि 
विपरीत आछम्बन रखनेसे मंत्र सिद्ध नहि होता। ऋषे 
मंडलके पति-अधिप्ठायक चौवीस जिनेखर भगवान हैं जिनकी 
स्थापना हीं में बताई गई है और परिकरमें देव देवियों फी 
स्थापना जो रक्षाके हेहु व काये सिद्ध करनेके निमिच की 
गई है, इस लिये सबसे अच्छा आलम्बन तो ऋषिमंडल यंत्र 
ही है और सिदचक्रजी का आलूम्बन भी इस मंत्रके जाप में 
उपयोगी बताया गया है । 

« , फपिमंडल यंत्र सोनेके चांदीके तांबेके फांसीके अथवा 
सब धातुके पतड़े पर बना हुवा मिल जाय तो सरसे 
अच्छा है, और एसा न मिल सके तो ऋषिमंदल यंत्र नो 
इस धुस्तकफे साथ दिया जा रहा है उसी को आहम्पन में 
रग्य छेवे क्‍यों झलि इस मंत्रके जाप में मिलनी तरह की स्थापना 
चाहिए सारी इस मंत्रम मौजूद डे । 
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स्थापना करते समय ध्यान रखना चाहिए कि स्था- 
पना निमकी नामि से उंची रहे और उसके लिये एक 
थानोट जिसे सिंहासन-पाटीया-या पाला भी कहते हैं जो 
वहुत छुन्द्र बना हुवा हो और नाभिके प्रमाण तक उंचा हो 
एसे वाजोंटको श्ुद्ध करके उसके उपर पीछे रंगका कपड़ा 
बिछा लेपे और उस पर ऋषिमंडल यंत्रकी स्थापना करे। 

यंत्रके दांहिनी तरफ घी का दीपक जलता रदे और बाई 
तरफ धूप या अगरबत्ती जलती रहे-नदीपक की ज्योत्त ठीक 
प्रकाश देने बाली होना चाहिये क्‍यों कि इससे मंत्रशक्ति का 
विकास होता है । 

यँत्र यदि सोने चांदी ताम्वा कांसी आदिका बना हुबा 
हो तो नित्य प्रति पक्षाक पूजा अ्ट-द्रत्यसे करना चाहिए, 
और येत्र कपडे पर हो या कागज पर छपा हुवा या लिखा 
हुदा हो तो बासक्षेपसे नित्य पूजा करना और सामने चाँवल 
जमैयेद्य फल आदि चढाना चाहिए । 

दीपक जरूता हुवा इतना ऊँचा रहे कि जिसकी ज्योति 
ऋषि मंडल यंत्र में जो हो है उस के मध्य माग तक आ 
जावे अर्थात दीपक को ठीक उँंचाई पर रखे और जो जो 


विधान करने के है बह फरते जांघ मिसका पूरा विवरण आगे 
के भकरणमे आवेगा । 
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यह तो मसिद्ध वात है कि मंत्र साधनाकी सिद्धि के 
'लिये ध्यानभी एक सुझ्य अंग है, और साधक पुरुष ध्यान 
क्रियामें निषुण हो तो सिद्धि प्राप्त करता सहज बात ह। 
ध्यान करने वाले को एकाग्रताके लिये अथवा जिनझा ध्यान 
किया जाता है उनके उपर एकनिष्ठ होनेके हेतु नेत्र कमल 
बंध कर ध्यान मम्न होना चाहिए । मनकों साफ़ रखे ममता 
मायाका त्याग करे और समभाव आलम्वित होकर विषयादि 
कुविकल्पोंसे विराम पाकर सम परिणामी बना रहे तो लाभका 
हेहु है। जिन पुरुषोंको समभाव णशुण प्राप्त नही हुवा है उन 
पुरुषोंको ध्यान करते समय अनेक म्रकारफी विटम्बनायें उप 
स्थित हो जाती है, और साध्य बिन्दु सिद्ध होनेमे विहम्व 
दो जाता है, इस लिये ध्यानके कायमे प्रवेश करते समय 
सम परिणामी ह्वामेका अभ्यास फरना चाहिए, फ्योंझ्ि 
सम परिणाम आये विना वास्तविक ध्यान नहीं हो पाता: 
आर बिना ध्यानके निष्कम्प समता नहीं आ सफऊती इस तरह 
अन्योन्य कारण हैं । 

साधक धुरुषको चाहिए कि समता शणमें झुलता हुवा 
ध्यानफा अभ्यास करे । ध्यान करते समय स्थान, द्वरीर, 
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बद्च, ऑर उपरूरण शुद्धिकी तरफ विशेष ध्यान रखना चाहिए, 
क्योंकि पव्रिजतासे चिद्र पसन्न रहता हे, और साधना सिद्ध 
होती है। जो पुरुष हृदयकों पत्रित्र किये विना ध्यान करते 
ई उनको सिद्धि भाप्त नहीं होती । एक मासूली बात है कि 
राजा महारामाको अपने शह निवरासमें आमंत्रित करते है 
तो निवास स्थानकों झिस दरहका पवित्र व्‌ सुन्दर-हवच्छ 
बनाफर सजाया जाता है और शोभा बढाने में छक्ष दिया 

जाता है जिसरा एत्तान्त पाठक जानते होंगे | सोचने जेसी 
चात है कति राजा महाराजाकी पधरामणीमे इतने दरजे छक्ष 
देते ६ तो तिकोकीनाथकों हृदयमें भवेश करते समय हृदय- 
अन्त/करण कितना निर्मेल बनाना चाहिए जिसकी कल्पना 
पाठक स्वये कर सऊते हैं। 

जाप फरनेके तरीके तीनप्कारके बताये गये ई भिसका 
बणन “ निवौण कलिऊा ” नामके ग्रन्यमें श्रीमान्‌ पादुलि- 
प्वाचायजी महारामने क्रिया है, और पताया है कि पहला 
जाप मानस, दूसरा जाप उपांश और तोसरा जाप भाष्य 

है, इन तीन पफारके जापका खुछासा इस प्रकार है। 

(१) मानस जाप उसऊझो कहते ई कि मनदी में मम्नत्ता 
शुबेक स्थिर चित्तसे एकाग्रता सद्दित कप लगाता हुवा ध्यान 
करता रहे। इस जापको में साधना का प्राण रुप माना 
गया है, इस छिये उच्चार रहित नेजफों बंध फर मनहीं में 








६४ ऋषि मं डल-स्तोत्र 
स्च्क्ल् होता है, और 

जाप किया करे तो पूर्व आनन्दका अजुभव होता हैं, 
जापकी दूसरी विधियोंसे हजार झुणा मानस जाप सर माता 
गया है। शिसके प्रतापसे वासना क्षय होती है और शास्वि 
तुष्टि पृष्टि व मोक्ष पद पाते हैं। े$ का 

(२) दूसरा उपांशु जाप उसे कहते हैं कि दूसरा कार 
पुरुष पासमें वेठा हो वह तो छने नही छेकिन अन्तर नर 
रुप कण्ठ द्वारा या झुँह मेही जाप करता रहे। अर्थात्‌ होठ 
हिलते नजर आवेंलेकिन जाप हुँह मेही होता रहे, और पासमें 
बैठे हुवे पुरुष उच्चार को न समझ सकें। एसे जाप समा 
दाता होते हैं, और मन च॒झ् में रहता है, संस 
बासनासे मून्छो आती है। तप तेज बढता है, और नेत्रोंको 
कुछ खुले हुवे कुछ बंध सामने के आल्म्बन पर स्थिरता 
पूंवेंक रखनेसे एसा जोश आता है कि निसके भभावसे 
किसी तरहका घेन-नश्वा आया हो और मस्त होफर बैठे 
हों एसा अनुभव दोताहै, इस तरह होते होते स्थृलसे सृत्म- 
में मवेश हो जाता है, और स्थिरता आ जाती है अतः 
इस जापकरा अभ्यास करना चाहिए । 

तीसरा भाष्य जाप बताया गया है, भिसका बयान 
करते कहा फ़ि जाप फरते समय पासमें जो पुरुष हों बढमी 
स्पष्ट सुन सके और लय खझूगाता शवा शुद्धता पूर्वक नाप 
करता रहे तो एसे जापसे बाकशद्धि होती है और आकर्षण 
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भक्ति बढती है। इस तरद जो पुरुष जाप करते हैं उनका 
मन भी स्थिर रहवा है, और बोलते बोलते मंत्रमें तद्रुप 
हो जाते है, (मंत्रका आलहाप-छन्द-राग सहित करना 
चाहिए ) इस तरहके ध्यान करनेसे जिस पुरुषको वाकुशद्धि 
होजाती है, उस पुरुषकी आज्ञा वहुतसे मत्ुप्य मण्नते हैं, 
शक्तिशाली हो जाता है और वहुत करके उस पुरुषका वचन 
कभी खाली नही जाता । 














ऋषिमंडल मंत्रभेद 


मंत्रके भेद भी कइ तरहके बताये हैं, इसी लिए एक ही 
मंत्र, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, कूर, मारण, उच्चाटन, और बी” 
करण का काम देता है। मंत्र वेचाओंने एसो विधिका 
अन्यत्र बयान कर मैत्र जनता के सामने रख दिये है। एसे 
मंज्रोका ध्यान स्मरण किया जाता है तथापि सिद्धि माप 
नही होती, और सिद्धि न होनेसे मन हट जाता है, और 
मन हटना स्वभाविऊ वात है, क्‍यों कि साधक पुरुष कष्ट 
समयमें परिश्रम, संताप, तप आदि सहन कर आराधना 
करते हैं, और एसे विपत्ति व्‌ कष्ट के समयमें मंत्राराधन 
फलीश्त न हों तो श्रद्धा इट जाना स्वभाविक बात है। 
मल्ुष्प को इतनी चैयेता कहां होती है कि बह सिद्धि प्राप्त न 
होने पर भी पेयेता से बैठ रहे, और स्मरण ध्यान फरवा 
जाय । इस विषयर्म हमें तो यही प्रतीत होता है कवि मंत्रभेद 
की जानकारी जैसी कि चादिए नही होती और आराधना 
शुरु फर देवे है इस लिये मंतर सिद्धि नही होती अतः पहले 
मंतमेद को जान छेना चाहिए। जब मेनभेद समझमें आ णाय 
सो साधनका मार्ग बहुत सरल य सुगम हो जाता है। 


ऋषिपमं्‌दरछ मंत्रमेद घ्छ 








पुरतकर्म देख कर मंत्र साधना का ढंग छुछ और ही 
भकारका होता है, और गुरुगम कुछ और ही बात है अतः 
मंत्र शाश्क्‍के अज्ुभदी निष्णांत व्यक्ति की राय छेकर मंत्र 
साधनका काय किया जाय तो सम्मव है कि अबब्य सिद्ध 
हो जायगा। 


. मेत्रोमें प्रणवाक्षर उँ तो तमाम मंत्रोका भाण है. एसा 
कोई ऊंच्र नही है कि जिसमें इस प्रणवाक्षर 5० की उपस्थिति 
न हो, और वहुधा एसा भी देखा गया हैं कि किसी झिसी 
मंत्रमे जहां अक्षरोंकी गिनतीका प्रश्न आता है उस जगह 3 
को तो मेत्रोमें संदेब्यापि समझकर गिनते नहीं हैं ॥ जिसमें 
अरिदंत सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, और सब साधू की 
स्थापना है, इसी लिये 32 जीवन रुप है । 


दूसरे मंेत्रोफे आद्यर्म 3 आता दे सो मंगलरुप है, और 
इसीसे मंगछाचरण होता है | अतः एसे शक्तिशाली उ» पद्‌ 
को मंत्रेफा जीवनपमाण समझना चाहिए । 


मेरोके अंतर्भे झिसी जगह तो नमः शब्द आता है जो 
आंतिदायक है। मंत्र ऊितना ही शक्तिशाली हो किन्तु नमः 
आब्द्‌ लूमाने से शान्तरुपवाला वन जाता है, और क्र मंत्र 
भी कर नही रदता क्योंझि नमः पदक मेत्रको शान्त स्वभाव- 
बाला बना देता हैं । इसी तरह नमः के बजाय “ फट ”? 


घट ऋषिमंडल-रवोत्र 


परलव लगाया जाय तो मंत्रकी शक्ति तेज हो जाती है। और 
शांति सूचक मंत्र भी तेज स्वभाव वाला वन जाता है ज्सिसे 
कार्य की सिद्धि भी ततकाल होती है । नमः या कोई भी 
पललव लगा देने वाद स्वाद लगाया जाता है सो ऐिड्थिं 
दायक है, और हर एक पछव की प्रकृतिका प्रकाश फरने- 
बाला है, और मंत्रकी शक्तिमं वेग पहुंचाकर उसे वेजोमय 
बना देता है, अतः आराधन करने वालाको इस विपयका पूरा 
ध्यान रखना चाहिए. और जैसा काये हो वेसा ही पत्लब 
लगा कर जाप करे जिससे तदकाल सिद्धि होगा। 

मंत्रा्र बोलते समय मंत्राक्षरके स्वरुप को नहीं विगा- 
डना चाहिए । जैसा अक्षर हो हस्ब, दी संयुवाक्षर आदि 
का ध्यान रखकर उसके रुपमें स्प्ट बोलना चाहिए । इस 
तरइसे बोलने से मंत्रशक्ति बढती है और सिद्धि भी प्राप्त 
होती है । अतः संयुताक्षर बोलते बोलते अपमश्रंश न हो जाय॑ 
जिसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। 











ऋषिसंडल् आम्ना 


ऋषिमंदलम खास वात आम्ना की हे, और इसकी 
आ्राप्तिके लिए प्रयत्न भी किया जाता है । तथापि कितनेक 
महालुभाव जो आम्ना जानने वाछे ई वह जानते हुदे भी 
बताते नही हैं, और कितनेद्दी से कह देते हे कि ऋषिमंडल 
स्तोत्रमें बयान आता है कि दरएक को यह मंत्र न बताया 
जाय । बात भी ठीऊ है जिस समय गगणघर मदाराजने इसऊी 
सइलनाफी उस समय पुन्यवान जीव मौजूद थे, और समय 
भी सुलम था, जनता भी सरल परिणामीयी, इसी लिये सिद्धि 
भी हो जाती थी। जहां तत्काल सिद्धि थी उस समय किसी 
दुष्परिणामी जीवके हाय यह मंत्रआ जाय और प्राप्त सिद्धिसे 
अनिष्ट परिणाम न आ जाय इस हेठुसे आसम्ना बतानेझी 
आज्ञा नदी दी गई दो, ओर सायहदी भय बताया गया के मि- 
थ्यात्वी को देने से पद पद पर हिंसा फे समान पाप लगता 
है, छेफिन इस पश्चमकालमे तो भारी कर्मी जीर ईं । न तो 
पूषमों जैसी श्रद्धा है, न ईएट भीति है, भौर न सामान, 
सामाग्री, फाल, स्वभाव है, अतः तत्काल सिद्धि प्राप्त ऐोना 
बद्दुत फठिन बात ऐ | सत्काल तो कया छेड्टिन बहुत रूम्पे 
सम्रप घाद भी सिद्धि श्राप्त शो जाय नो मनीमत है । शा, 


३७० ऋषिमंडल-रतोत्र 


इलकर्मी श्रद्धावंत जीवों की संसारमें कमी नही है, औरएसे 
उत्तम जीव पुन्याजुवंधी पुन्य वालोंको सिद्धि प्राप्त होना सम 
वित है, तथापि ऋषिमंडल के सत्तावनम श्लोक को बताकर इस 
स्तोत्रकी आम्ना नही बताना यह तो इस काहमें अनिच्छ- 
निय है । जबके स्तोजरयेत्र बहुत से मकराशित हो छुके हैं वो 
फिर आम्ना को शुप्त रखना वेसूद है। अतः जो आम्ना 
शाप्त हुई है उसे पाठकों के सामने रखते हैं, और साथमे 
यह दावा भी नहीं करते कि इसके सिवाय और आश्ना है 
दी नहीं-होगा हमे इसमें हठवाद नहीं है, ज्ञानियोंका ज्ञान 
अनंत है। छेकिन जिस प्रकारका संग्रह कर पाये हैं उपीको 
पाठकों के सामने रखते हैं, पाठक ध्यान पूर्वक समझ छेवे। 








(१) प्रथम तो ऋषिमंडल मूलमंत्रमें नौथें श्छोक द्वारा 
सत्ताइस अक्षर बताये हैं, और उसके साथ आधद्यमें 3ःछगाकर 
मंत्र बोला जाय ते! अद्वाइस अक्षर होते हैं। छेकिन मंत्र- 
शास्रमें 3० को मंत्रोंका प्राण बताया है, और 3 अवदध्य 
लूगाना चाहिए इसको गिनतीमें छेनेफी आवश्यकता नहीं है। 


(२) ऋषिमंडल के मूलमंत्रका आराधन करने वार्लको 
अंत्मे ही लगाकर नमः पल्‍डव छगानेका विधान बताया 
गया है। नमः पछव शान्तिदाता है. इस नमः पछवका विशेष 
अकाझ् करनेके लिये साथ ही “ स्वाहा ” छगाया जाय तो 
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मंत्रशक्तिका वेग बढ जाता है, और मंत्रसिद्ध करने के लिये 
इसकी आवश्यकता है । 








«.. (*) ऋषिमंडल मूलमंत्रके साथ नमः पड़व बताया गया 
हद 30638 जब तेन स्व॒भावी मंत्र बनाना हो तो या एसे 
कार्यके लिये मेत्र आराघन ऊिया जाता हो कि जिसको जल्दी 
पूरा कर सिद्ध करना है तो नमः पछव न ऊछगाकर “ फट 
पड़व लगाया जाय और साथ द्दी “स्वाद? बोल कर मंजकी 
शक्तिफो बढा छेना चाहिए। 


(५) ऋषिमंदलके छप्पनदें श्लोक के आद्यमें “भूझद”? 
आता है, सो इसे घोलते समय उ£ लगाकर “ भूजव” बोलना 
चाहिए। इस श्लोक के आधे 3» लगाने की आदत कर 
छेना। इस तरह चार यातें पाठकों के सामने ४ जिनका 
आदर फरना और विशेष विधि आगे के प्रकरण में आवेगा 
छेफिन समान भावसे फरने बालों के लिये उपरोक्त विधान 
अनुझुलठ आ सकेगा, आगेके प्रकरण में नो विधि बताई 
जायगी बह कुछ कठिन है अतः जैसा जिसके समझ में आदे 
दब्यक्षेत्कालमाय देख कर करे | 


[ ॥प] 
उत्तर किया करनेका विधान 
नौ +-अप्फप्ा+त-- 
ऋषिसंडल पूजामंत्र 
ऋषिमंडल यंत्र ही एंव बरतें समय नीचे बताया हुवा 
अंत बोलना चाहिए। 
॥ * ही श्री छौ ऐ नमः ॥ 
ऋषिसंडल वीशोपचार 





इस भंत्र के साधन करते समय विश्योपचार-अर्थात्‌ बीस 
तरइकी क्रिया करना बताया है जिनके नाम इस प्रकार हैं! 
(१) भूमिशद्धे,. (२) अंगन्यास, (३) सकलीकरण, 
(४) आत्मरक्षा,. (५) इृदयशद्धि, (४) मंत्रस्नान, 
(७) कल्यशदहने, (८) करन्यास, (९) आइड्ाहन, 
(१०) स्थापना, (११) सबिपान, (१ २) सब्निरोध, 
(१३) अवर्गंठन, (१४) छोटीका, (१५) अमृत्तिकरणं, 
(१६) परृजन, (१७) जाप, (१८) क्षोमणक्षामणा 
(१९) विसनेन (२०) भार्यना-स्तुति । 

उपरोक्त कपनानुसार बीस अधिकार फरना चाहिए 
जिसका सुछासा इस पकार है| 


उत्तर क्रिया करमेका विधान ७३ 


 जगुसलशदिा (९) भूमिशुद्धि ॥ 


ड भूरसी भूतथात्री सवभूतदिते भूमि शुद्धि कुरु छुरु 
नमः | याबद॒ई पूजा करिप्ये ताव सबेजनानां विश्लान विनाश 
विनाश सिरिभव सिरिभव स्वादा । 

इस मंत्र फो बोलऋर भूमिशद्धिके लिये पृथ्दी पर घास- 
क्षेप डालना चाहिए। 

॥ (२) अंगन्यास ॥ 

















॥ है दृदय, हो कण्ठ, हैं ताछ, के घ्रमध्य, हैं. बह्म- 
रन्प्रेशु ॥ 

उपरोक्त मेत्र चोलते समय हृदय, ऊण्ठ, ताल आदि के 
हाय लगाते जाना और क्रमवार घोलना | 


॥ (१) सफलीकरण ॥ 


॥ ज्षि, पीतवर्ण जानुनो, प, स्फटिक बर्णनाथी, | रक्त 
बण इदय, सवा, नीलएण मुखे, हाः मगमदबण भाले ॥ 

उपर घताये अज्ुसार बोलते जामा और जाड, नाभि, 
हृदय, सुख, और भार पर द्वाय छगाते जाना याद उलट 
जाप इस चरष्ट फरना। 

॥ हाः मंगमदवर्णमाले, स्शा नीलयगमुख, रकखवण 
इंदये, प स्फटिस्र्गनामी, क्लि पीवरगनानुनों इस दाद 





७9 कऋषिमंटल-स्वोत्र 





बोलकर अंग पर हाथ ल्याते हुए उतारना और दीन दफ़े 
चढाना तीन दफे उतारना इस तरह अलुक्रम से सफलीकरण 
पूरा कर छेवे। 

॥ (४) आत्मरक्षा ॥ 


॥ 3 परमेष्टि नमस्कार मित्यनेन त्रिकार्या आत्मरक्षाः ॥ 
इस मंत्रों आत्मरक्षा के लिये बोलना । 


॥ (५) हृदयशुद्धि ॥ 


॥ 3 विमलाय विमलचित्ताय क्ष्वीं क्ष्वी स्वाहा ॥ 
इस मंत्र को वोलकर प्रवचन मुद्रा द्वारा तीन दफा मैँत्र 
घोल हृदयश॒द्धि करना चाहिए। 
॥ (६) संत्र स्नान ॥ 


॥ ३* अमलेविमलेसवंतीयजले प, पपां पां, वां, वां 
अश्वचिशुचिभेवामि स्वाहा ॥ 

इस मंत्र द्वारा पश्चाडी स्नान तीन दफा निज के हाथों से 
स्पश करता हुवा मंत्र बोलकर कर छेचे 


॥ (७) कल्यश दहन ॥ 


3 जिदुत्‌ स्कुलिज़े महाविधे ममसर्यकल्यई दह दह 
स्वाहा ॥ 


उत्तर क्रिया करनेका विधान छः 








॥ (<) करन्यास ॥ 


3 नग्रो अरिदंताणं अहुष्टाम्यां नमः 
3 नम्मो सिद्धा्ं तब्जिनिभ्यां नमः 
35 नमो आयरियाणं मध्यमांभ्यां नमः 
४ नमो उबज्ञायाणं अनामिकाम्यां नमः 
3 नमो छोए सब्साहूर्ण कनिष्टाम्यां नमः 
3 सम्यकूदशनज्ञानचारित्रतपेभ्यां करतल करपृष्टाभ्यां 
नमः ॥ 
इस मंत्र द्वारा अज्जुक्रम से तीन दफा उड्लियों पर मंत्र 
चबालना चाहिए । 
इतना कर छेने बाद एक बख्त ध्यान लगा कर चिंतवन 
- दारा गुरुपहाराज, दशदिग्पाल, नवगग्रह, क्षेत्रदेवत आदिकी 
स्थापना करने के लिये इस प्रकार चिंतवन करे | 
अतः परं सर्वमपि कृत्यमेकबारं भविष्यति धुनः अन्न 
गुरूणां दशदिग्पाठ, नवग्रहगण क्षेत्रदेदता दिनां च पूजा 
क्रमेअलुक्रमो प्यूइयास्तद्रया येन ज्ञानप्रवियेन निरस्याश्येतर्े 
नमः ममात्मा निम्मछीचक्रे तस्मेश्रीगुरवेनमः | अनेक 
कुतल्या श्रीगीतमसृपर्मादे परंपरागत वतेमानरए पर्मदात- 
सुरुरुपयतावली मनसिरचिंतयेत्‌, नमसस्‍्कछता चश्रिरसितेपां 
पादुकास्याः स्थापनऊार्या धृषोक्षेपएं च का्यतत्‌ ॥ 


७६ ऋषिमंडल-स्तोत्र 











॥ (९) आह्याहन ॥ 





3&इद्धाग्निदृहघरनेऋत्य पाशपाणी बायुतर शशिस्शील 
कपीन्धचन्द्राआगत्य पयमिहसाज्ुचरा सचिह्वाः पूजाविधों 
ममसदेव पुराभवन्तु ॥ 

इस मंत्र द्वारा दशदिग्पालका आहाइन करना चाहिए। 

3 आदित्य सोम मंगल बुध गुरु शुक्रा शनेश्रसौ राहु 
केह मम्म॒खाःखेटा जिनपतिपुरतोवतिष्टन्तु स्वाहाः ॥ 

इस मंत्र द्वारा नवग्रहका आद्वाइन करना चाहिए। 

इनथ (धुनस्अ) भूतवली मंत्रेण धृपेधूपनियं, 5 नमो 
अरिटंताणं, 3* ही नमो आकाशगामियं, हे ही चारणाई 
रूद्वीणं जेइमेकिन्नर कि पुरिस महोरग जखरख सर्पिताय 
भूयसाईणीमाईणीप्पणइओ जे जिणघरनिवासिणों नियर- 
'निरूग्यिप्पवि आरणो सचिहिया असन्निहिया तेईमे बिलेवण 
भूष धुष्फ फलप्पईथयमिच्छंता तुटिकरा भवन्तु पुठिकरामवन्त 
सिर्ंकराभवन्तु संतिकराभवन्तु सब्बच्छ रखे कुणंतु सबच्बच्छा 
दुरिआणिनासंत सब्वासिवमुवसंमंतु सब्वसृच्छयणंकारिणों 
अवन्त स्वाह्यः ॥ 

अस्य मंनस्पार्थ हृदि वि चिस्त्य भूपी क्षेपर्ण कार्य इति, 
आूतबलीमंत्रोयं तदलुपुजा विधि आरम्मकाछे सथा यदा णर्प 
डहोमचारभेत्‌ तदा अन्तरमनस एचंबदेव्‌ ॥ 


उत्तर क्रिया करनेका विधान छ्छ 


सेंवत्‌ अम्ुकमास तिथिवारेह्ड॑ अप्लुक गुरुशिष्योहं 
अमुकसिद्धये अमुकजपं होम च प्रारंभे-चा करिप्येसच श्री 
निनेद्धन््ध था मंत्राधिष्िदेद भसादेन सफलोमवः ॥ 
कद हट इस्तक्रियास्ति सा श्रीगुरुम्ुखादूवसेया इति सड्डूल्प+ 
$ नमोऋषिभाय इतिपद्सुच्रन स करसगंधपुष्पे 
पूजा कार्या देवता व सुर पुजने । 
इत्यादि पेन चतुर्विशंति जिनाः विविक्षित देव देवश्र- 
स्थापनाकाय पद्माद्ी आहाहने सुद्र॒द्रियावाइने पेजुसुद्रया 
स्थापना ॥ 

इतनी क्रिया के वाद सड्भल्प इस तरह करना। 

3» भ्ुरिलोके जम्बूद्वीपे भरवखण्डे दक्षिणादेभरते मध्य- 
खण्डे अमुकदेशे अमुकनगरे अम्लुकछद्े अश्नकूमसादे असुक वर्ष 
अमुकमासे अमुऊपक्षे अम्रुकवारे नक्षत्रे एवं पश्चाड शुद्धो ममात्मा 
थुत्र मित्र कलत्र सुहृदय बन्छुवग स्व॒जनशरीरे रोगदोग क्लेश 
कष्ट प्रीडा निदाण्णोर्थे शत्रुक्षयाथे ग्रदपीडानियार्णाय क्षेमाये 
आऔपाप्ताथ मनोकामनासिद्धाथ श्रीशांतिनाथ १०८ अभिषेक 
ओशांतिकर स्तवन पूजा विधि १०८ जप करिप्यामि | दक्शांश 
होमे करिष्ये सब्द श्रीमंत्राषिष्टायकदेद म्रसादेन सफलो भव ॥। 

इस सरदद सडुल्प फरने के याद संबोषट, झुद्रा करके मंत्र 
डारा आह्याइन करे। संबोपट झ॒द्रा इस तरह करतेई कि मुष्टि 











८ ,ऋषिमंडल-स्तोत्र 








यांघ कर अंग्रष्ट को तजनी व मध्यमा के वीच भें निकाले और 
यादम आद्वाइन मंत्र इस तरह बोलना । 
3» ऑ क्रो ही श्री भगवत शांतिनायाय अत्र स्नाभपीठे 
आगच्छत । संबोषट । 
॥ (१०) स्थापना ॥ 





8 ऑ क्रो ही श्री शान्तिनाथ अन्रपीठेतिप्ठ; 6/ ठ ॥ 
इस मंत्रद्वारा स्थापना करना चाहिए। 
॥ (१९) सन्निधान ॥ 


3७ ऑ बऔँ हो भरी भगवतः शान्तिनाथ ममसल्रिहिता 


"भवेतवपट ॥ 
सचिधान करते समय सृष्टि बांध कर अंगशष्ट को उंचा 


रखना चाहिए । 


॥ (१ सन्निरोध ॥ 
कील ड 
ह# ऑ के री श्री भगवतः शान्तिनायाय पूजांते यावदू- 


कह 
से पोद करे साय इंटि वॉपकर :« को बिके 
“चाहिए । 


उत्तर क्रिया करनेका विधान ९ 
वकप++----+------------ २ २ िस जि :इअनिपना सना सनानननत 








॥ (१३) अवशुंठन ॥ 
, 3 ऑ कर ही भरी शान्विनाथाय परेपां मिश्याद्रप्पाँ 
भअृतु स्वाहा ॥ 
तरमनी उद्ली उंची करके अवशुंठन द्वारा मंत्र वोछना 


चाहिए ॥ 
॥ (१४) छोटीका ॥ 





_ ॥ विश्न चासनाये ॥अआ पूर्व इ ईदक्षिणे, उऊ पश्चिमे, 
ए पे उत्तरे, ओ औ आकाशे, अं अ; पावाछे अंग्ुप्ठा तमेनी 
मच्छाप्प ॥ इति छोडिका 


॥ (१५) अम्ठुतिकरण 0४ 


अम्ृृतिफरण परेज्ुम॒द्रा दारा करना चाहिए। 
0 (१६) पूजन ॥ 








ह७ आए क्रो ही श्री भगवतः शान्तिनाय गंवादि झदन्तर 
नमः | 

इस मंत्र से भानलीुद्राद्वारा पूना करना चादिए। बाद 
मे अन्प देशदिरों फी पुल्रा फा मंत्र बोलना । 

डे आओ को ही श्री मगवठः घास्विनायाय निनरदमक्ता 


*3८ ऋषिमंडल-स्वोत्र 
3 33 अल 33333333333>--> ऋण ल्््ं्ि््णम्ल्ल्लल 
आांघ फर अंगष्ट को तमनी व मध्यमा के बीच में निकाछे और 
चादर आद्वाइन मंत्र इस तरह बोलना । 
डे ऑ क्रो ही भरी भगवत शांतिनाथाय अन्न स्नावपीठे 
आगच्छत । संवोपट | 
॥ (१०) स्थापना ॥ 











3% ऑ क्रो हो भ्रीं शान्तिनाथ अन्रपीठेतिप्ठः ठ; ठ? ॥ 
इस मंत्रद्वधारा स्थापना करना चाहिए। 
॥ (११) सन्निधान ॥ 


जिन तल 5 


3» ऑ क्रो ही श्री भगवतः शान्तिनाथ ममसब्निहिता 
“भवेतदपद ॥। 

सबन्रिधान करते समय सुष्टि बांध कर अंगुष्ट को उंचा 
रखना चाहिए। 


0 (१२) सन्निरोध ॥ 





3» आऑ के ही भरी भगवत्तः शान्तिनाथाय पूजांत यावदू- 
अेबह्चां लय ॥ 

सबन्चिरोध करते समय सुष्ठि बांधकर अंगुष्ठ को स्रष्टि के 
अन्दर रखना चाहिए | 


उत्तर क्रिया करनेका विधान छू 








॥ (१३) अवश्ुंठन ॥ 
, डे० ऑ को ही भी शान्तिनाथाय परेपां मिथ्याद्रप्यां 
भचेतु स्वाद ॥ 
तजनी उद्डली उंची करके जवगुंठन द्वारा मंत्र बोलना 


चाहिए॥ 
॥ (१४) छोटीका ॥ 





॥ विप्न आासनाथे ॥अआ पूर्व इ३ दक्षिणे, उ ऊ पश्चिमे 


ए ऐ उत्तरे, ओ औ आकाशे, अं ञअः पाताले अंग्ुप्ठा तमनी 
मच्छाप्य ॥ इति छोटिका 


॥ (१५) अम्ृतिकरण ॥ 





अप्ृत्तिकरण घेजुसुद्रा छझारा करना चाहिए। 
॥ (१६) पूजन ॥ 





डे आँ क्रो ही श्री भगवतः शान्तिनाय गंधादि गहन्तर 
नम ॥। 


इस मंत्र से माजछीमुद्राद्वारा पूना फरना चाहिए। बाद 
मं अन्‍्प देवादिकों की घुना का मंतर चोलना । 


डे० आऑ क्रॉ ही श्री भगवतः शान्तिनाथाय मिनपदभक्ता 


<० ऋषिमंदल-र्वोत्र 








बज्पाणी एरावणवाहन सौपमेंन्द्रममुखा सब्वक्राअतुपश्टिश्रेन्दा 
द्री भमुखाश्रतुविशतिदेज्य; पूर्जांमतीच्छतु साह्य ॥ 

3४ ऑ क्रॉ ही भरी शान्तिनाथमिनपदभक्ता सर्वदेविदेवा 
पजांमतीच्छतु स्वाहाः ॥ 

इन मंत्रोद्धारा सर्व देव देवकी पएजा बासकपरादि से 
अज्जञलीमुद्राद्वारा करना चाहिए। प्रथम जिनभगवान की पना 
करना, वाद में, अधिष्टायक देवदेवीयों की एजा करना और 
फिर अष्ट प्रकारी पजाकी सामग्री नेवेध आदि चढा कर 
होम-तपण करके आरती उतारना, चैत्यवन्दन करना, शान्ति: 
कलश करना और तब्रह्मशान्ति बोलना । 


(१७) वें जाप कर ही लिया और अह्वारहवें क्षोभण- 
क्षामणां अश्नलीमुद्रा से करना (१९) दें विसनन अस्तपुद्रा 
अर्थात्‌ मष्टिको वंधकर तमनी थ॑ मध्यमा उद्नली को थाइहर 
नीकाल साथ दी पृथ्वी की तरफ रखने से अस्तमुद्रादोती- 
है जिससे विसनन कर (२०) दें प्रार्थना स्तुति. 

आतश्ादीन क्रियादीने, मंत्रद्दीन च यारुते ॥ 
स उत्सव कृपया देव ! प्षमस्य परमेश्वर ॥१॥ 


उपरका कछोक बोल कर समाप्त फरना | 


६ ॥2० अमि.. 
ऋषिमंडल पूजा 
अमल कली 
सोलह नभ्वरके विशोपचारमें पूजा करना बताया है 
किन्तु अष्ट द्वव्यादि पूजाका विशेष वर्णन नहीं क्रिया गया 
सो यहां बताया जाता है। 
ऋषिमंटलरूकी उत्तर क्रियाके दिन इस पकार मंत्र बोछ- 
फर दिनचर्या व ऋषिमेडल पूजा हवन मेंडपर्म फरना चाहिए । 
(१) दातण करते समय “ 3 ही यक्षाधिपतये नमः॥ 
(२) सुख धोने के समय “3 ही श्री छी कामदेवाधिपति 
मम्ाभिपित पूरय पूरय स्वाहा: ॥ (३) जलमेत्र “ ० ही 
अपृतेशर्य अमृतवर्पिणी स्वाह्मः ॥ (४७) स्नानमंत्र “3 ही 
विमछेखय नमः (५) भूपि श्द्धिमंत्र “३ हा ही भू स्वाहाश। 
(8) क्षेत्रपालमंत्र “४ हीं व क्षेपग्राछाय नमः॥ (७) 
दिग्पाल मंत्र “ 3» ही दिग्पाछेश्यो नमः ॥ (८) ग्रहमंत्र “3७ 
हीं ग्रदेम्यो नमः ॥ (५) देवीमेत्र “ 5 ही पोड्शमदादेच्ये 
नमः । इसके बाद सकलीकरण इस प्रकार फरना चाहिए। 
3४ हीं नमो अरिहंताणं हा श्री रक्त रक्ष स्वादाः 
३० ही सिदाणे ही बदन, आयरियाणे पढांग हूं ददय- 


<रे /  ऋषिमंडल-स्तोत्र - 








न्यास; उवज्यायाणं है नामि, नमो छोए सब्वसाहण हो पादों, 
35 ही नमो ज्ञानदशन चारित्रान हैः सवा रक्ष रक्ष स्वाहा: 





करन्यास 


3० ही अह अंगुपष्टांभ्यां नमः, 3 ही अद्सिद्धा तझनिभ्यां 
मः, 3 ही अह आचार्या मध्यमाभ्यां नमः ७ ही अह्द 
उपाध्याया अनामिकाभ्यां नमः 3£ ही अई सर्वसाधवां कनि- 
प्काभ्यां नमः ३० ही हा ही हूँ है हो हैः धमेकरतलकर पृष्ठा- 
भयां नमः ॥ 
इस तरह करन्यास करके ऋषिमंडलू स्तोत्र बोलकर 
शुप्पाज्ञली क्षेपन करना। 


आउहाहन 

3* ही ऋपम अजित संभव अभिनन्दन झमति पश्ममभ 
सपा चन्द्रमम सुविधि शीवल श्रेयांस बासुपुज्य विमल अनंत 
भम शांति कंंचु अर मछि ग्नि्म्नत नमि नेमि पा बद्धेमानांता | 
तीयेडर परमदेवा तस्याधिष्टायकादेवा अन्रागच्छयस्छ अब- 
तरय स्थाहाः ॥ 

इस मंत्रको बोलफर पुष्पाज्ली भक्षेप फरके आव्दयाइन 
करना चादिए। 





कऋषिमंडल मंत्रभेद ८३ 








स्थापना 


3 ही ऋषभ० (२४) तीर्थंकर परमदेवा वस्पाधिष्टाय- 
कादेबा अन्न तिप्ठ 5; 5: स्थाह्मः ॥ 


॥ सन्निहीकरमंत्र ॥ 


३० ही ऋपभ० (२४) बद्धमानांता तीयडूर परमदेवा 
तस्थाधिष्टायफ्ादेवा अन्न मम सन्नििता भचवपढ ॥ 


इस मंत्रक्ो बोलकर तीयेड्रोकी स्थापना व्‌ यंज्में जो 
स्थापना है उनकी अप्ट द्वव्यसे पूजा करना, और मत्येक 
पूजा का छोक बोलकर ( पूजा के छोर अष्ट मारी एजामे 
से बोलना ) प्रत्येक छोक के वाद बोलनेके मंत्र इस तरद ६ ; 


(नल) 3४० ही ऋपभ दर्दधमानेभ्योस्वीयेड्र परमदेरोभ्य 
जले चर्ययामिति म्वादह्ाः ॥ (चंदन) उँ£ ही ऋपभ पर्द्धमाने- 
अयोस्तियरूर परमदेबोसभ्य गंधय चर्ययामिति म्दाह्मय ॥ (पुष्प) 
डे की क्षभ० बर््धमानेभ्पोस्वियेष्टर परमदेपेभ्यों पुष्य 
चर्ययामिति स्वादाः (अप्तत) ४ ही ऋषभ० बर्द्धमानेम्यो- 
स्तिर्यद्वर परमदेदेभ्यों अप्तते चचयामिति स्गाहा ॥ 


॥ उत्तर क्रिया विधि ॥ 


जा ७७ बा 


ऋषिमंडल मंत्रका ध्यान करने के बाद उच्र क्रिया करने 
के लिये जो विधि बताई गई है जिसका विवरण इस झंवा” 
फिक है ॥ 

चैसे तो किसी कार्य के निमित्त मूल मेत्का जाप आठ 
हजार फरना बताया हैं, और कोई साडेवारह हमार 
है कोई सवा छाख जाप करते हैं। कितने भी करो 
छेकिन उत्तर क्रिया सबझो करना चाहिए । उत्तर क्रियार्मे 
दर्शांश अथवा पोडांश जाप हवन करके करना चाहिए | एसे 
इवन का शुभ दिन छेकर एक चोकोर मंडप वनावे जिसको 
थ्वजा पताक़ा व्‌ मंगलिर वस्तुओंसे सशोमित फरे और 
अठपमे' कोई अन्य पुरुष न आ सके एसी व्यवस्था फरे मिस 
मंडपकोी हवन करने के निमित्त वनाया जाय बह नतो बहुत 
यदा होना चाहिए और न छोटा होना चाहिए द्वब्य क्षेत्र 
अजुसार मंढप चनवारुर उसके ठीक मध्यम हवन कुंड घन- 
चाया जावे। हवन कछुंडम मिद्दीकी इटें जो कच्ची अर्थात 
बिना पकाई हुई हो काममें छेवे। 

इयनकुंड चौकोर छगमग एक द्ाथ रूम्वा चोदा पन- 
बचाया जाय और सारे मंदप फो शुद्ध बनाऊर उसमे दक्न 


उत्तर क्रिया विधि <५्‌ 


दिग्पालू नवग्रह क्षेत्रदेवता आदिकी स्थापना करने के लिये 
जगह तजवीन कर छेवे | दूसरी तरफ चौदीस जिन भगवान 
करी स्थापना, पोडस देदी स्थापना, अथवा चौबीस जिन भग- 
चानकी अधिष्टायक देवियां, या यक्षक्री स्थापना कर छेवे। 
एक जगह सिद्धचक्रजी की स्थापना करछे | चारो कोनोमे 
चार चेवरी पांच पांच मिट्टी के वरतनकी जिसमे नीचे वदा वरतन 
उसके उपर छोटा बरतन अलुक्रमसे रख उपर वीजोरा रखे या 
श्रीफल रखकर चुंदड-अथवा छारू कपड़ा एक दाथ सवा 
इायका लंवा चोदा उसके उपर आच्छादित करे छच्छेसे 
(नाइाछडी) घांवरर उपर चंदन कुम्कुम पुष्प अक्षत डाल देवे। 


जब इस तरदरी तैयारी हो जाय तो स्थापना करते समय 
जिनदेव देवियोंक्ी सूर्चि-छब्बो-वित्र न हों उनकी स्थापना 
एक दाजोट पर दश दिग्पाल, एक पर नवग्रह आदि अनुक्रमसे 
फरे और कुम्झुमफा सायिया कर झुपारी चांबल या श्रीफल 
भत्पेफ स्थापनाके लिये रखे । कुम्मस्थापना पहले करके . 
उसके पास घी का दीपक अखंड ज्योत्स रखना चाहिए। 


जब इस तरहकी तेयारी हो जाय तो इयबनऊी स्रामग्रीके 
लिये खखा मेवा घादाम पिशता दाख विरोंनी व शयर घीरत 
और थोदा फपुर मिलाकर एफ सांबेके नये बरतनमे रख छेवे 
आओर आसन पर सुखासन लूगाऊर शांति तृट्टि पुष्टि के छिये 
चूपरी तरफ मुख रखऊर बैठे और साय झिसी धुरुषझो 








८६ ऋषिमंडल-स्वोत्र 


आहुति देनेके लिये वेशना चाहिए। क्योंकि हरएक मंत्र 
साधनामें साधकके पास सिद्धबी आवश्यकता होती है! 
इंवनके लिये लकड़ी पछास जिसको खांखरा भी कहते है 
उत्तम मानी गई है, और वैसे तो पींपछकी खेजडेकी चंदन- 
की, छालचंदनकी, और आरणी की लकडी भी लेनावताया 
है। रूकडी छूखी और जीवात रहित होना चाहिए। साधना 
शांति तुष्टि पुष्टि के हेतु है तो नो अंगुल लंबे उकडी के डक 
होना चाहिए। यदि आकपण आदि के लिये है तो बारह 
अँगुल लंबे टुकडे छेना चाहिए। और लकडीके ठुकडे एक्सो 
आठसे ज्यादे न होना चाहिए ) जब सब प्रकार फी सामग्री 
तैयार हो जाय, बाद में अए द्रव्य से हदन इुंडको पुन कर 

अप्रि को पूजना और कपूर को आग से या दीपेकी ज्योति से 
सलगा कर हवनऊुंड भे रखना चाहिए । 








मंत्र साधना के लिये विशोषचार क्रिया मिस में स्थापना 
आदिआ जाती है जिसका विवरण पहले घता दिया है। उस 
अकार सारा विधान करके मंत्रकी एक माला फेर कर वादमें 
जितनी आइवि देना हो मनमें तो मंत्र बोठे और आहृति देते 
समय जितने घुरुप इस क्रिया में बेठे हों वह सब एक साथ स्वाहाः 
शब्द बोल कर आहति देवे । आहुति चाटली या चम्मच 
आदि से न देवे और उपर से चस्तु दाल्ते हों इस तरह से 
भी न देवे लेकिन अपंण करते हों इस प्रकार आहति देवे 


